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ऋआत्म-निवेदन 


सन्‌ १6३६ मे जब मैं त्रिपुरी काँग्रेस फी तैयारी के समय जबलपुर 
में औ्ौग फिर भिपुरी में रहा, उस समय चिरजीब रामेश्वर गुरु ने मेरी 
कापियों में से जिन तुरूवन्दियों को अपनी दृढता से कापी कर लिया,उन्हीं 
बा प्राय, यह सग्र॥ है | इसके पश्चात्‌ १६४० ई० की 'जवानी' शीर्ष क 
रचना इसमें मिला दी गयी और इसी रिछुले सितम्धर महीने में, कोई 
दस तुकबन्दियों इस पुस्तक में मिलाने के लिए, भाई श्री शालिग्रामजी 
दर्मा की श्राजा पर, और भेज दी गयीं। 

दृष्टि का काम बाहर को देखना भी है और भीतर को भी | जब 
ब६ बाएर को देखती है, तब्र रचनाओ पर समय के पेरों के निशान 
पड़े बिना नहीं रहते । जब वह भीतर को देखती है, तब मनोभावनाश्रों 
के ऐसे चित्रण कलम पर श्रा जाते हैं, जिन्हें समय के द्वारा शीघ्र 
पाछा नहीं जा सकता--यदि मनोभावनाश्रों की सतह ऐसी हो छिसमें 
श्रगणितों का उल्लास और उनकी भावना प्रतिविम्बित हो उठी हो, 
बोर जिनकी क्ट्टानी, श्रपने श्रवत्तरण में, दुदराहटों के दाश से बची 
रह सदी है १ यही फारण है कि नेत्र से दौखनेवाले सब कुछ की 
श्रोर से अंखें मूँद लेने पर उसका पत्ता नहीं लगता, किन्तु भीतर को 
दोखने वाली दुनिया, आँख मूँद लेने के बाद भी दीखती श्रौर सूकती 
रहती है, इसलिए वह समय के द्वाथों मिटाये नहीं मिट्ती | इसलिए, 
समय के निशानेवाली वस्तु, समय बदलते ही अपना अ्रस्तित््व खोने 
लगती ६, और समय का नियन्त्रण करनेवाली, समय से परे की बस्तु, 
विश्व में 'कलासिक' या 'सस्कृतः के नाम से पुकारी जाती रही है। युग 
वा लेखक, न तो खुची श्राँखों से देखकर, उलट-पुलट होने जगत पर 
प्रपना रह्ादान करने से चूक्ष सकता, न सूँदी श्लॉखों की दुनिया में 
महामहिम मानव को कोमलतर और प्रखर्तर सनोमावनाथ्रों की पहुँच 
तब जाने से ही रुक सकता है। 


प्रश्नोपनिषद्‌ में कहा है #-- 

“यहाँ यह ईश्वर, यह मन, अपने सपने में फिर-फिर श्रनुमव 
करता है, जो देखता है उस, जिसे नहीं देख पाता है उमे, जो सुनायी 
देता है उसे श्रौर जो सुनाई नहीं देता है उमे, जहाँ तक शअ्नुभूत 
पहुँच पाती है उसे, और जहाँ तक अनुभूतियों नहीं पहुँच पार्या उसमे 
भी, उस तक भी, जो है, श्रौर उस तक भी जो नहीं है।इन सब 
कुछ को वह देखता है ।”? 

महोपनिषद्‌ का यह कथन भी मानों कवि के ही लिए लिखा सा 
लगता है| ' श्रयने परम श्रस्तित्व तक ऊँचे उठ कर रह सकना, मुक्ति 
है। युग का ग्राकषंण, अपने परमत्व से अस्तित्व का पतन हे।” 
यह यदि कवि के युग-मोह पर नुकताचीनी है, तो अ्रवत्तार-बाद पर इसे 
कड़वी ग्रालोचना करना पड़ेगा | किन्तु युग का गायक, युग के 
परिवतेनों से आंखें मूँद कर अपनी कला को पुरुषार्थथयी नहीं रख 
सकता । श्रस्तु, इसी तरद्द हृदय को वेदों में श्रनन्त धाराश्रों को छोड 
सकनेवाले समुद्र का स्वामी कहा है ! 

वस्तुओ्रों मे उनके रूप, स्वाद ओर उनकी उम्र को तरह घटते* 
बढते रहनेबाले, तथा उनके श्रसश्तित्व के कारण की तरह छुपकर 
भ्रमर होकर बैठनेवाले तत्व को कोनसा नाम दिया जाय ! मानव 
मनोभावनाओं के विक्रार मानव-निर्माण के दिन से भले ही सुसस्कृत 
होते गये हों, किन्तु उनके स्रोत हैं गिने चुने ह्ी। तत््वज्ञ उनके मूल 
खोतों तक मन को पहुँचाने में यक्षशीन रहा, कवि उन स्रोतों को उज्ज्व- 
लरूप श्रोग वेदाग वाणी प्रदान करने में श्रपने स््मों मे जागरूक रहा | 
यही कारण है कि कवि मानव की, मानवी की, नदी की, पर्वत की, पत्थर 
की, पानी की, करने क्री--किस-किस की श्रोर से नहीं बोला ? उसकी 
बोली उसकी अनुभूति श्रोर श्राकलन का श्रनोखा ग्राविष्कार बनकर शझ्राती 
गही ! वह खुली आँखों के कौध्वल को भी रूप, रस और वाणों दान 
करता रहा और सृरू के पैरों अनुसूनियों तक पहुँचने के अपने मूक वैमन 


न 


वो भी । शायद उसकी इसी बात के समर्थन मे, अनन्त सुगो के ऐसे 
पुराने लोग, जिनकी वाणी पुरानी नहीं हो पायी, कह गये हैं कि'-- 
“यदि मानव की महत्ता हैं जानना ओर सोचना, तो इन दोनों 
ज्यों की उहान का प्राण हे याद। और याद के इतिहाठ 
को पीछे खाँचों, तो उसी दिन से मानव निर्मित हाता चला आरा 
ग्ह्ा है । 
इसलिए यादों के सग्नह की-श्रोर याद रखने जैसी दिशाश्रों की 
कामना आर सुझ की सम्मिलित-मनोमावना-सवामिनी को कान सा नाम 
दिया जाय | कविता | यह नाम न जाने क्‍यों जरा छोटा पढ़ता सा 
नजर आता है। इस शब्द में से त्रिकालशता का बोध जो नही 
निकलता ? 'सूझ तो समय के तीनों टुकड़ों के श्रन्तःकरण में से गुजर 
क्र उन्हें छेदता हुआ, नित्य नवीनता के साथ बढ़ता जानेवाला 
मानवता का वह ढोरा है, जिस पर सम्पूर्ण विश्व के जड़चेतन का मान 
ठह्रा हुश्रा है । इसलिए सूझ के स्वामी एक युग बनाते हैं, दूधरे युग 
का पालन करते हैं और तीसरे युग को उखाड़ कर फेंकते जाते हैं। घूक 
मानों मस्तिष्क के मौसम का सकेत और हृदय के हाथ-पाँव का दिशा- 
दशन शोर पथ सचालन है | सभ विकास की साँस, विवेक फो धड़कन 
श्र अस्तित्व का सवेदनशील परम कौशल है | जब सूक खुली श्राँखों 
युग के शम्त्रों पर जक चढते देखनो है तब 'युगध्वस में मे, चह मानव 
वा प्रलयकर! और 'शकरः भाव दँढ निफालती है और उस दिशा 
में युग की वाणी बन जाती है। जब सूझ मानव मनोभावनाश्रों के 
नये डारे बनाने, श्र अ्रस्तित्त पर कामना अनुभूति और समर्पण 
पे वसीदे से काटने लगती है, तर लोग उसकी युगों यर्गों तह रचा 
बरने के लिए अ्रपनी यादों वी तहों भे, श्रन्तःकरण के परदों में, श्रोर 
विदास पी घछमर अंगुलियों की उन खिलवाड़ों में छपावर रखते हैं 
डिन्‍्टे उन्होंने सप्रय के दीते मिरे के रूप में इतिहास नाम भले ही 
दिया हा, किन्तु रिस सनोभाव लिस दुख, जिम श्ननुभूति, जिस 
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फलपना को, मानव समभता हूँ कि भावां के यगों को उकसाने, दलराने 
और दिशा-दर्शन करने में काम श्राती २हेगी । 

साँछ और सूक निध तरद एक दूसरे के विद्राही नहीं, उसी तरह 
एक तरफ विश्व के प्रलयक्र आर कोमल एरिर्तन तथा यरग का 
निर्माण तथा द्सरी तरफ दृदयोन्मेब तथा विश्व के विकास के वैमव 
शील कौशल-दोनों मे कहीं विद्रोह नहीं दीख पडता | क्योंकि एक 
कवि के रक्त की पहचान ओर छिर का दान मॉँगती है, और दूसरी 
चस्तु के समा सकने के कोमलतर क्षणों के उच्चतर समर्पण का सुबूत 
चाइती है।| एक कवि का निश्चय, और दूसरी कवि की अ्रनुभूति 
बनकर रहना चाहती हैं। इसमें विषमता कक्ष ? छण ज्षण बदलने का 
स्थायी स्वमाव रखने वाले, सन्मुख के जगत में, और उसकी परिम्थि- 
तियों में, कवि चाहे जैसे विद्रोइ और सप्रष्ष उपस्यित कर दे किन्तु 
हृदय श्रोर मस्तक की श्राँखों पर प्रतिविम्बित होते प्रकट और अ्रप्रक्रट 
कौशल में श्रापस का विद्रोह कैसा ? 

खैर, इस कथन का कुछ भी सार मेरी तुऊचनन्दियों में कहाँ? यह 
तो मेरी लाचारियों का सप्रहमात्र है। इसे युग के देवता के सामने, 
उपस्थित करते समय एक भिड़क के सिवा कोई और ईमानदार भाव 
में अपने में नहीं पाता । 

पडित ब्नारसीदास चतुवंदी ज॑से मित्रों की ना राजियों का परिणाम 
खूब देरी से और देरी के कारण शायद रहा सहां महत्व भी खोकर, 
इस तरह फलित हुआ । गुरुजनों, मित्रों, स्नेहियों शोर तरुण साथियों 
की श्राशा श्रोर इच्छा क्षा पालन हो गया। “अकेले शूल्य' को अक 
मानने जेसा ही यह सन्‍्तोष हुआ ? 

हिमिकिरीटिनी के प्रकाशन में में भी भाई शालिग्राम वर्मा के कृपा- 
भार को हृदय से स्वीकृत करता हूँ । वे, वर्षा बाद प्रकाशन के चोरास्ते 
पर मुझे स्वींच ही लाये । 
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माग्यनलाल चतुर्वबदी 


कविताएँ 


विषय निर्माण-तिथि श्रोर खान 


गीत १६३३ खेंडवा 

दो सार्धे १६२८ खँडवा 

मनुहार १६२९८ खंडवा 

भरना /६३० जबलपुर, सेन्ट्ल जेल 

कृ दी श्रौर कोकिला १६३० जबलपुर, से-टल जेल 

नव स्वागत १6६२० प्रताप प्रेस, कानपुर 

कुन कुटीरे, जमुना तीरे १६२६ मथुरा से खंडवा जाते हुए टे न में 
खीममयी मनुद्दार १६२१ बिलासपुर जेल 

सौदा १६९४ नागपुर 

मग्ण त्योहार १६१० खँडवा 

छिपूँ -किसमें ! १६३१ जबलपुर 

विदा शहर द्रग 

धीरे धीरे १६२२ पिवनी श्री मेहता नी का बाग 
व लिवा से- 


ब लिवा वी होर से--९६३४ 
तुम और, ओर में श्रौर १६३० जनवरी 


लाचार १६२७-२८ 
सिपाही भ्६२छ 
विद्रोही 


६६६ बुरहानपुर हकोमर्जी का स्थान 
१६६२ हुसहानपुर हृकीमजी का न्‍्थान 
६६५ विन्ध्य में, कालाकट स्टेशन 
बरदाम या श्भिशाप * १६६६ 


गाश वा त्योटार 
ग्ट्ति 


पट 


१४ 
२१ 


२५. 
२६ 
२७ 
३१ 
डे रे 
३६ 


कल्पना को, मानव सरमभता ई कि यावों के यों को उकसाने, दलराने 
ओर दिशा-दर्शन करने में काम आती २हेगी | 

साठ ओर सूक जिम तरह एक दूसरे के विद्रोही नहीं, उसी तरह 
पक तरफ विश्व के प्रलयकफर और कोमल एरिवर्तन तथा यग का 
निर्माण तथा द्वसरी तरफ हृदयोन्मेष तथा विश्व के विकास के बेभव 
शील कौशल-दोनों में कहीं विद्रोह नहीं टीख पडता | क्योंकि एक 
कवि के रक्त की पहचान ओर सिर का दान मॉगती है, ओर दूसरी 
वध्तु के समा सकने के कोमलतर ऋणों के उच्चतर समर्पण का सुबूत 
चाहती है।| एक कवि का निश्चय, और दूसरी कवि की अनुभूति 
बनकर रहना चाहती हैं | इसमे विषमता कक ? क्षण क्षण बदलने का 
स्थायी स्वमाव रखने वाले, सन्मुख के जगत में, और उसकी परिम्यि- 
तियों में, कवि चाहे जैसे विद्रोह और सप्रर्ष उपस्थित कर दे किन्तु 
हृदय श्रोर मस्तक की श्राँखों पर प्रतिविम्बित होते प्रदक: और अ्रप्रकट 
फीशल में श्रापस का विद्रोह कैसा ? 

खैर, इस कथन का कुछ भी सार मेरी ठ॒कन्दियों में कहाँ? यह 
तो मेरी लाचारियों का सम्रहमात्र दै। इसे युग के देवता के छामने, 
उपस्थित करते समय एक भिड़क के सिया कोई और ईमानदार भाव 
में अपने में नहीं पता | 

पडित बनारसीदास चठु॒रबदी जैसे मित्रों को ना राजियों का परिणाम 
खूब देरी से और देरी के कारण शायद रहा सदह्दा महत्व भी खोकर 
इस तरह फलित हुआ। गुरुजनों, मित्रों, स्नेहियों श्रोर तरुण साथियों 
की श्राशा और इच्छा क्वा पालन दो गया। “श्रकेले शूत्य'ं को थक 
मानने जैसा ही यह सनन्‍्तोष हुश्रा ? 

हिमिकिरीटिनी के प्रकाशन में में भी भाई शालिग्राम वर्मा के कृपा- 
भार को हृदय से स्वीकृत करता हूँ । वे, वर्षा बाद प्रकाशन के चोरास्ते 
पर मुझे खवीच ही लाये | 


है. लक 


माखनलाल चतुबदी 


ज्ण््पा कर ता 


कविताएँ 
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गीत में अपने से डरती हूँ सर्खि | 


पल पर पल चढते जाते है, 
पद-आहट बिन, री | चुपचाप, 
विना वुलाये आते हैं दिन, 
सास, बरस ये अपने आप, 
लोग कहें चढ चली उमर में, 
पर में नित्य उततरती हैँ सब्तरि। 
में अपने से डरती है सर्खि | 


श्मिक्िरीदियी 


गीत 


तीन 


जब से बने प्राण के बन्धन, 
छूट गये गठ-बन्धन रानी, 
लिखने के पहले बन बैठी, 
में ही उनकी गअथम कहानी, 
लोग कहे श्राखें बहती हें, 
उन्हें अ्रख में भरती हृ सचि। 
में अपने से डरती हूँ सखि। 


जिस दिन रलाकर की लहरों 
उनके चरण गियोने अ्ायें, 
जित दिन शेल-शिखरियाँ उनको 
रजत मुकुट पहनाने श्ारयें 
लोग कहें, मे चढ़ न सकेंगी-- 
बोफीली ,--प्रण करती हूँ सखि ! 
में नर्मदा बनी उनके, 
ग्राणों पर नित्य लहरती हूँ सखि ! 
में अपने से डरती हु सखि ! 


चर 


दो साथें 


श्क्े हुए दौनों पंखों को 
भाड चली वे दोनों 
टकराने. का साधे. हुए 
उभाड,. चली वे. दोनों. 
एक ले चली चहलथयहल में 
मुझे बनाने राजा, 
और दूसरी ने निर्जन का 
सुन्दर कोना साजा । 
बल पर ? बलि पर ? कहाँ रहें 
किससे अपना हृदय कहेँ ! 


खिल कर भी गुलाब लिखता 
है बाहर की वेचेनी, 
भावों की बेलें गढती हें 
जी में, सरग नसेनी; 
एक, जागते में, जगती के 
भाव बिके सुख लहती 
और दूसरी अनजाने में 
मिट जाने को कहती; 
हाय , काँच के सपने क्रर/ 
मत कर जीवन चकनातर 


पाँच 


सनुहार 


योवन-मद-झर सरखि, जाय री! 


आया है सेंदेस जीवन का, 
लाया है स्वर॒श्यामल धन का, 
उढ चल सजनि । पख॒ तेरे हों 
राग और अनुराग री! 


ब्ब्नीी 


लगा वासनाश्रों का मेला 
री, तूने सौभाग्य ढकेजा, 
फिसलन पर कह तो अलबेली, 
केसे जायें भाग री? 


उडने में मत रख कुछ बाकी 
मधु को फेंक--कहाँ का साकी ? 
छोड भमेले, चल एकाकी, 
रूट न जाय सुहाग री! 


हिमकिरीटिनी 


बलियाला ही हो मघुशाला, 
प्रियतम-पथ हो देश-निकाला, 
प्राणों का आसव हो ढाल्ा, 
यिरे न उसमें दाग री! 


सुर हो, सुर को मधुर चुनौती, 
अपर की निधियाँ हों न्यौती, 
चढना ही हो मान-मनौती, 
ब्रत हो राय बविहाय री' 


आयी चला-चली की वेला, 
उजडे आकर्षेश का मेला, 
है प्रियतम ग॥राणों पर खेला, 
तू भी बैरिंन जाय री' 


उज्ज़जलता श्यामल हो आयी, 
निशवासों की बजी बधाई, 
खेल गगन में सजानि ! रमन से 
विश्व-विमोहन फ्राय री! 
योवन-मद-कर सखि, जाय री! 


झरना कितने निर्नन में दीखा, 


रे मुक्त हार वाणी के! 
कवि, मंजुल वीकणा-धारी, 
माँ जननी कल्याणी के। 


फिस निर्भरिणी के धन हो? 
पथ भूले हो किस घर का / 
है कौन वेदना ? बोलो! 
कारण क्‍या करुणा-स्व॒र का! 


मेरी वीणा की करता, 

घो डाल तरल तारों से, 

में तुक-सा पायल हो के, 

बह उर्द॑ नयन-द्वरें से। 
साद 


हिमकिरिटीनी 


झाठ 


चढ़कर, गिरकर, फिर उठकर, 
कहता वूं. अमर कहानी, 
गिरि के अचल में करता 
कृजित कल्याणी वाणी, 


इस ध्वनि पर प्रतिध्चनि करती 
रह रह. कर पर्वत-माला, 
यह गुफा गीत गयाती हे 
ओोढे नव हरा इुशाला | 


बे-जजाना नाद सुनाता, 
जाना सा जी में पाता, 
श्रवनी-तल कया, हीतल में; 
तू शीवल धूम मचाता / 


क्या तूने ही नारद को 
सिखलाया ता ना ना ना? 
क्या तुभसे ही माधव ने 
सीखा था मुरलि बजाना ? 
क्या? मेरे गीत मधुर हें? 
पड गया तुम्हारा पानी / 
उँचे नीचे टीलों से, 
मैंने कब कही कहानी ! 


्र्ना 


पापाणों से लद़कर भो 
ठडक कब मैंने जाना ? 
कब जी का मल थधो पाया 
मेरी ब्ाँखों का पानी ? 


कब श्रूसत पा सके मुझमें, 
शीतल तुषार की पारा ? 
मैंने प्रियतम के रुख, कब, 
गिरकर उठकर पथ धारा! 


कब मेरी बुंदों, मेरे 
हैं तट हरियाले होते ? 
कब साले मुकमे श्राके, 
अपने पॉँवों को पोते! 


में गीत साँस में गुंथ कब 
हर आ्राठ पहर गाता हूँ! 
कब्र रवि शशि का समता से 
स्वायत में कर पाता हूँ?! 


में भू-मंडल को, कृति से 
हैं... कुम्भीषक बनाता, 
तू. स्वर्गगाी बन करके 
सुर लोक सही पर लाता; 


हिमकिरीटिनी 


द्ख 


लय गसेरी प्रलय॒ न करती 
तरुणो के हिये उतर के, 
तू कऋल-कल कहला लेता, 
पंछी-दल . प्रायल करके, 


मेरी यरीब्र करुणा पर, 
वे” मस्तक ढोल न पाते, 
तेरी गति पर तरुवृक हैं, 
अपनी फुनयियाँ हिलाते । 


में पथ के शअकरोधों से, 
पथ-भूला रुक जाता हूँ, 
भारी गवाह होकर भी, 
बिषयों में चुक जाता हूँ, 


पर, तेरे पथ को रोके 
जिस दिन काली चड़नें, 
साथी तरु-लता भले ही 
तुककी लग जायें मनानें, 


तब भी तू जरा ठहर कर, 
सीकर संग्रह कर शअ्पने, 
चद्दानों के सनसूबे 
चढ-चढ कर देता सपने | 


सेरना 


ज्क्फ्का 


तू हृदय वेध बच्नों * के, 
ले अपनी लेना शीतल, 
प्रियतम-प्रदेश/ चल देता, 
भर-श्याम भाव से ही तल। 


में उपकारी के प्रति भी, 
ममता बारूद बनाता, 
हैँ अपनी कुटी जलाता, 
उसके घर आय लगाता, 


तू. मित्रप्रमतत-करों से 
ग्रीपम में प्राण चुखाता, 
पर॒ उसका स्वायतत गाकर 
किरों पर पअ्रध्य॑ चढ़ाता, 


मेरे गीतों की प्यारे । 
बूँदे न सूखने पार्ती, 
विस्मुति-प्थ. जोह्ाया._ करतीं 
अपना उश्ृंगार. बनातीं; 
पर॒ पंछी-दल ने तेरे 
गीतों का यान किया हे 
हरि ने तेरी वाणी को 
अमरत्व ग्रदान किया है, 


हिमिकिरीटिनी 


आरह 


क्या जाने तरु-प्रखेरू 
तुकको लख क्यों जीते हे? 
तेश कलकल पीते हे 
या, तय जलन पीते हैं? 


अपने पखों से किसने 
नभ-छेदन इन्हें पिखाया ! 
आकाश लोक का. किसने 
इनकी यन्धर्व॑ बनाया ? 


स्यामल घन / ख़्वासों जेपी 
बचुरी न दिसलाती है, 
पर तेरे यीत्रों की धुन 
स्च्छन्द चुनी जाती हे; 


ये छोटे-छोटे तरुषर 
रह रह तालें देते हैं, 
तुकते ग्रसाद में प्यारे । 
ठडे मोती लेते हैं, 
कितने प्यारे तह फूल, 
कलियों का मुकुट लगाये, 
पर तेरी योदी में हूं 
वे अपना शीश मुकाये, 


सर्ना 


फूलों को श्याम! चेढ़ी कर 
जब वे सुगन्ध देते हैं, 
पते. पे. बन, गहित 


जब मन्द-मन्द देते है ५ 


तू अपने पास न रख कर, 
ज्यों का तो उन्हें बहाता, 
लहरों में नचा-वचा कीं, 
प्रिवम के घर ले. जाता। 


वनमाली बन तरुओं में 
तुमसे... खिलवाड मचाते, 
गिरि-शिखर, गोद लेने में 
तुक पर हैं होड लगाते, 


जब श्यामल घन जा जाते, 
तुक पर जीवन ढुलकाते, 
हँस-हँस कर इच्द्रधतुप का 


बे 


वे मुकुट तुझे पहनाते; 
मानों वे गले लिप्ट के;5८« 
कहते, 'उपकार अमित हे 
साँवचले. तुम्हारी करुणा, 
बस तुमको ही अर्पित है! 


चौदद्‌ 


क्रेदी और कोकिला 


क्या गाती हो ? 

क्यों रह रह जाती हो ! 
कोकिल बोलो तो / 
क्या लाती हो ? 
सन्देशा किसका हे ! 
कोकिल बोलो तो / 


कैदी श्रौर फीकिला 


ऊँची काली दीवारों के घेरे में, 
डाकू, चोरों, बटमारों के डेरे मेँ, 
जीने को देते नहीं पेट भर खाना, 
मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना । 
जीवन पर श्रब दिन रात का पहला है. 
शासन है, या तम का प्रभाव गहरा है ? 
हिमकर निराश कर चला रात थी काली, 
इस समय कालिसामयी जयी कक्‍यं आल ! 

क्यों हूक पी ? 

वेदना बो वाली सी, 

क्रोकिल बोलो तो / 

क्‍या लुटा ? 

मृहुल वेभव की रखवाली सी, 

कोकिल बोलो तो / 
ब्न्‍न्दी सोते हैं, है परघर शवासों का, 
दिन के दुख का रोना है निश्वासों का, 
अथवा स्वर हे लोहे के दरवाजों का; 
चूटों का, या सान्‍्त्री की आवाजों का, 
या गिननेवाले करते हाह्षकार | 
सारी रातों है-एक, दो, तीन, चार-- 
गेरे भाँसू की बरी उभय जब प्याली, 
बतुरा ! मधुर क्‍यों याने आयी भाली ? 


हिम॑किरीदिनी 


ठोलए 


कया हुईं वावली ? 
श्र्द्ध रात्रि को चीख, 
कोकित्र बोलो तो / 
किस दावानत्र की 
ज्ालाएँ हैं दीखीं ? 
कोकिल बोली तो / 


निज मधुराई को कारागशह पर दातने 
जी के घाषों पर॒तरलामृत बरताने, 
या वायु-विटप-बल्‍लरी चीर, हृठ ठाने 
दीवार चोर कर श्रपना स्व॒र अश्रजमाने, 
या लेने आयी इन आखों का पानी ? 
नभ केये दीप बुझाने की है ठानी / 
खा अ्रन्धकार, करते वे जय ₹खबाल) 
क्या उनकी शोसा तुझे न भायी आाली ? 


तुम रवि-किरणुं से खेल, 
जयत की रोज जयानेवाली, 
कोकिल बोलो तो ? 

क्यों अर्ड रात्रि में विश्व 
जगाने आयी हो ?” मतवाली 
क्ोकित्र बोलो तो ? 


कैदी और कोकिला 


सन्न्ट 


हिप०--+ 


दूवों के औँपू घोती रवि-क्रिरनों पर, 
गोती विखराती विन्‍्ध्या के भरनों पर, 
ऊँचे उठने के तब्रतघारी इस वन पर, 
व्रद्माड कंपाती उस उद्दड् पव्रन पर, 
तेरे मीठे गीतों का पूरा लेखा 
मैंने गिश में लिखा सजीला देखा | 


तब सर्वनाश करती क्यों हो, 
तुम, जाने या बजाने ? 
कोकित्र बोलो तो ! 

क्यों तमोपत्र पर विवश हुई 
लिखने चमकीली तानें ! 
कोकिल बोलो तो / 


क्या २*--देख न सकती जजीरों का गहना ? 
हथकडियाँ क्‍यों ? यह विटिश-राज का गह ता; 
कोल्हू का चरक चूँ *-जीवन की तान, 
गिट्टी पर अगुलियों ने लिक्खे गान ? 
हैँ मोट खींचता लगा पेट पर जूशआ, 
खाली करता हूँ विटिश श्रकड का कथा । 
दिन में करुणा क्यों जगे, रुलानेवाली 
इसलिए रात में गजत्र ढा रही आली ? 


हिमकिरीटिनी 


रस सन्त समय गे, 

अन्यक्षार क्रो तेध, रे रह) क्यों हो? 
क्ोड़िल क्रोलो तो / 

चुत, पुर विद्रेह- बज 

रेत भाति शो शहरी क्यो हो? 
कोज्िल्ष वोलो को / 


अपने, पमकीले गीतों का 
क्योंकर हो तेराती / 
क्ोफिल ग़ेल्रो के / 


गरारह्‌ 


कैदी और कोकिला 


न्हास 


तेरे. भोंगे हुएं न चबैना, 
ऐ, तू नहीं बच्दिनी .मेंना 
न तू स्वर फ्िडे की पाली, 
तुझे न दाख खिलाये जाली | 
तोता. नहीं, पी तू वी, 
हू स्वतन्त्, बलि की गति कृती, 
ते ते रण का ही प्रसाद है, 
तेश स्व॒र॒ बस शंखनाद॒ है। 


दीवारों के उस पार / 

या कि इस पार दे रही गूँजें ? 

हैदय टटोलो तो ! 

त्याय शुक्नता, 

पुक काली को, चार्य-भारती पूजे, 

कोफिल् बोलो तो / 
तवुके . मिली हरियाली डाली, 
मुझे नसीब कोठी काली | 
पशा नभ भर में. संचार 
मेरी दस फुट का संसार ! 
तर गत कह्ववें वाह, 
येवा भी है मुझे गुनाह ! 
देस पिषमता तेरी सेत्तै, 
बजा रही तित पर रण मेरी ! 


हिमकिरीटिनी 


इचत्त हुँकृति परे, 

अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ 
कोमल बोलो तो ! 

मोहन के ब्रत॒ पर 

प्राों का आसव किसमें भर दूँ ? 
कोकिल बोलों तो ! 


फिर कुह | परे क्या बन्द न होगा याना 
इस अन्धकार में मधुराई दफनाना ! 
नभ सीख चुका है कमजोरों को खाना, 
क्यों बना रही अपने को उस्तका दाना ? 
फिर भी करुणा-याहक बनन्‍्दी सोते हैं, 
स्व्रों में स्पृतियों की रवातें पोते हे 
इन लोह-सीखचों की कठोर पाशों में , 
क्या भर दोगी ? बोलो निद्वित लाशों में ? | 


क्या ? घुस्त जायेगा रुदन, 
तुम्हारा निश्वासों के द्वारा, 
कोकिल बोलो तो ! 

ओर सवेरे हो जायेगा 
उलट पुलट जय सारा, 
कोजिल बोलो तो ! 


चीस 


श्क्ीस 


नव स्वागत 


तुम बढ़ते ही चल्ले, मदुलतर 
जीवन की पडियाँ भूले, 
काट छेदने लगे, सहस्त- 
दल की नव पखडियाँ यूले; 


सनद पवन सन्देश दे रहा 
हृदय-कली पथ हेर रही, 


'उलो गधुप ! नन्‍्दन की दिशि में 


जालाएं घर॒ घेर रहीं 


वरुय तपर्नी ! आ तेरा 
कुटिया में नव स्वायत होगा, 
दोषी तेरे चरणों पर, फिर 
मेरा मस्तक भत  होगा। 
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हि कुटीरे 
कुंज कुटीर यसुना तीरे पाली. वेश. उाट । 


चब[ूइस 


किया हे रतनाम्वर परिवान, 
अपने क्रावृ नहीं, 
ओर यह सत्याचरण विवान / 


उनन्‍्यादक गसीठे सपने ये, 
ये न अभ्रधिकि अब ठहरें 
साक्षी न हो, न्याय-मन्दिर में 
कालिन्दी की लहरें। 


डोर खींच गत शोर मना 
मत बहक, लगा मत जोर 
मॉकी थाह देख कर रा 
वे. मानस तट की भओोर। 


कौन गा उठा ? श्ररे। 
कर क्यों ये पुतलियाँ अधीर “ 


- इसी कैद के बन्‍न्दी हैं 


वे श्यामल - योर - शरीर | 


फ्तकों. की चिक फर 
हल के बूंट रहे फब्वारे, 
निशयासें. परे मलती हैं 
उनसे मत यु जारे, 


रूज कुटीरे यमुना तीरे 


यही व्याधि मेरी समाधि है, 
यही राय ह॑ ट्याग, 
क्र वान के तीखे शर, 
मत छेदे मेरे भाग। 


काले अनन्‍्तस्तल से छूटी 
कालिन्दी की. पार 
पुतली की नौका पर 
लायी में दिलदार उतार, 


बादबान तानी पलकों ने, 
हा! यह कया व्यापार ? 
कैसे दूं हृदय पिन्धु में 
छ्ुट पड़ी पतवार / 


भृली जाबी हूँ अपने को, 
पारे, मत कर शोर, 
भाग नहीं, गह लेने दे, 
अपने शअ्रम्वर॒ का छोर। 
अरे विकी वेदाम कहाँ मेँ, 
है व्‌डी तकसीर, 
पोती हूँ; जो बना चुकी 
हैँ पूृतली में तसवीर, 


के ५, ८5 नर है 
कुंज कुटीर यमुना तीर पानी. तेश.. आठ | 


वाईस 


किया हे रतनास्वर परिवान, 
अपने काचु नह, 
आर यह सत्याचरण विवान 


उन्‍्यादक गसीटठे सपने थे, 
ये न ग्रधिक ग्रत्र ढहरें, 
साज्नी ने हो, न्याय-मन्दिर में 
कालिन्दी की लहरें। 


डोर खींच मत झोर मचा 
मत बहक, लगा मत जोर, 
मॉँकी थाह देख कर छा 
ते मानस तट की और। 


कोन गा उठा ? भरे! 
कर क्यों ये पुतलियाँ अधीर ” 
इसी कैद के ब्न्दी हैं 
वे श्यामल - यौर - शरीर । 


फ्लकों. की चिक्र पर 
हत्तत के बूट रहे फरव्वारे, 
निश्वा्स. पे भकलती हैं 
उनसे मत युजारे, 


मुंज ऋुटीरे यमुना तीरे 


त्ध्स 


यही ब्याधि मेरी समाधि है, 
यही राय है लााग, 
क्र तान के तीखे शर, 
मत छेदे मेरे भाग। 


काले अन्तस्तल से छूटी 
कालिन्दी की... पार 
पुतली की नौका पर 
जायी में दिलदार उत्तार, 


बादवान तानी पत्चकों ने, 
हा। यह कया व्यापार ? 
कैसे ढंढू।. हृदय-पिन्धु में 
छ््ट पी पतवार | 


भली जाबी हूँ अपने को, 
प्यरे, मत कर शोर, 
भाग नहीं, गह लेने दे, 
अपने श्रम्म का छोर। 


अरे बिकी वेदास कहाँ में, 
हुई बडी. तकसीर, 
घोती हूँ, जो बना चुकी 
हैँ पुतली में ततरीर, 


हिमक्रीटिनी 


चौचीस 


डरती हूँ, वदिलायी परती 
तेरी उसमें बसी, 
कुज कुटीरे, यमुना तौरे 
त्॒ दिखता  जदुबसी | 


अपराधी हैँ, मजुल मृरत 
ताकी, हा / क्यों ताकी ? 
बनमाली हम सेन घृुलेगी, 
ऐसी. बाँक़ी भॉकी । 


अरी खोद कर मत देखे 
वे अभी पनप पाये हैं 
बडे दिनों में खारे जल से, 
कुछ अकु ओआअ _ये हें, 


पत्ती को मस्ती लाने दे, 
कलिका कद जाने दे, 
अन्तर तर को, अन्त चीर कर, 
अपनी पर॒ शाने दे। 


ही-तल बेघ, समत्त खेद तज, 
में दौडी आउदँगी. 
नील पिन्धु-जल-घोत चरण 
पर चढकर खो जाडुँगी । 


खीमूसयी सचुहार किन बियड़ी परढ़ियों में काँका ! 
तुके भकॉँकना पाप हुशआआ, 
आग लगे,--वरदान निद्योडा ५ 
मुझे पर॒ आकर शाप हुआ | 


जाँच हुईं, नभ से सूमडल 
तक का व्यापक माप हुआ, 
अगरखित बार समा कर भी 
छोटा हँ-यह सन्‍्ताप हुआ | 
अरे अशेष / 'शेष' की योवी ह 
तेरा बने. विछोना-सा ! 
आरा मेरे आराध्य। खिला लूँ 
में भी तुझे खिलोना-सा / 


पच्चीस 


सोदा 


छुब्बीस 


चोरी - सोने क्री ऋणापर 
अन्तत्वल्ल॒ का. सौदा 
हाथ-पाँव जकडे जाने को, 
आमरिपष - पूर्ण - मततोंदा 


टुकड़ों पर जीवन की झवाें 
कितनी सुन्दर दर है। 
हैं उनन्‍्यत्त, तलाश रहा हैँ, 
कह्टों वधिक का पर है? 


दमयन्ती के 'एक चौरें की-- 
मांय हुई. बाजी पर, 
देश-निकाला स्वर्ग. बनेया 
तेरी नाराजी पर। 


पु 9 


0६० 
मरण-त्योहार नाश ने सायर तरंगें चीर कर,“ 
-.. गयन से भी कठिन स्वर यम्भीर कर, 
तरलता के मधुर आश्वासन दिये, 
किन्तु श्रोलों-से इरादों को लिये-- 
सन्धि का सन्देश” मेजा हे यहाँ, 
पूद्ध कर 'क्रिसके कलेजा है यह ? 
राज-पथ की गालियों हमने सही, 
ग्राथनाएँ, पुस्तकें. रचकर कहीं, 


सुदाईस 


हिमकिरीटिनी 


श्रेष्ठ ह वह विपिन हैं अपना अहा। 
क्‍्ध गजेन्द्रों का नहीं होता जहाँ। 
है रिपोरटोंक में कलेजा छुप रहा, 
देश के आनन्द भवनों! ने कहा । 


कुरसियों की है मधुर स्व्राबीनता, 
छोड देंगे हम युल्रामी दीनता, 
थेलियाँ हों, दे सक्नें हम यालियाँ, 
हों सकें साम्राज्य की घरवालियाँ /? 


देश का सातन्यय यगवित था जहाँ 
पुएयपुर के केससी-दलई (ने कहा । 
है हमें निर्वापनों में हरि मिला, 
और तप करते विजय का वर गिला, 
तप करो यढब& करो मत / तप करो । 
शान्ति में मत क्रान्ति का आतप करो /? 
वय-युग से, कोटि शिर झुंकते जहाँ 
भूल पथ, उत्त पॉडिचेरी ने कहा-- 
ले कृषक सन्देश, कर बलि-बन्दना 
ध्वज तिरंगे की करो सब अचेना, 
घूमता चरखा लिये, गिरि पर चढो 


” ले अहिषा-शस्त्र आगे ही बढो। 





#नेहद रिपोट, सन्‌ १६२८ ]पूना का फेसरी-दल 


अठाईस 


मरणा-त्यौहार 


क्यों न अब साबरमती पंर नाज हो / 
जत्र जवाहर शीश, मेरा ताज हो, 
मिलमिले नक्षत्र थे, मह ।भी बडे, 
श्री सुधाकर थे, उतरते से खडे | 


नाश का आकाश में तम-तोम था, 
फ्रैल कर भी, विवश सारा व्योम था | 
उस समय सहत्ता सफेदी बह उठी 
मोम की पिघली शिखाएँ, कह उठीं)-- 


'नाश जी! नक्षत्र यदि ल्ाचार हैं, 
श्री सुधाकर भी उतरते द्वार हैं, 
तो जलेंगी तेल कर निज कामना, 
आइये, मिटकर करेंगी सामना, 


जानती हैं जोर घर की वायु का, 
जानती हैं समय, अपनी आयु का; 
जानती बाजार दर अपनी शअहो, 
जानती हूँ, वृष्टि के दिन, मत कहो, 


जानती हँ--सबव सबल के साथ हें, 
किन्तु रवि के भी हजारों हाथ हे; 
बे,कलेजे ही. कठिय 'तम! लाद कर 
अब श्मशानों को स्यम्‌ आवबाद कर 


हिमकिरीटिनी 


तीस 


एक से लग एक, हम जलती रहें, 
और चलि-बहनें तरढें, फलती रहें; 
सृर्य की क़िरनें कभी तो शआार्येगी. 
जलन की परडियों, उन्हें ले श्रार्येगी 


थीं जहाँ पर भट्टियों सब बुरे पर्डी, 
विखव में चिनयारियों श्रागे वर्ढ, 
देव जीने दो, विमल चिनगारियों, 
ये बिली है. आत्म-ब्रलि की क्यारियों ! 


जम्बुकेश, चलो / जहाँ संहार हैं, 
वन्य पशुओं का लगा बाजार हैं; 
आज सारी रात कूकेंगे वहाँ, 
मोम दीपें. करा मरसुनत्यौहार है ।! 


ट्रतास 


कक) 


लिन वह हे 
श्र 2 

जि ही. 
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हिमकिरीटिनी 


बत्तोस 


जिसको बनन्‍्दी कर लेने को-- 
ग्रंथ. रही वावली प्रर्तक्षा, 
मानस, योवन की जाली सें। 
वन में ? ना सखि, वनमाल्री में | 


जिसे खुमारी चढ़ जाने को 
पलक. पायलपन साथ हैं, 
युगल पुतलियों की प्याल्ी में । 
वन में ? ना सर्ि, वनमाली में /! 
जिसकी साथ-सतुषा पाने क्रो 
पतश्िनियाँ चाहों की चहकीं 
उर तरु की डाली डाली में । 
वन में १ ना सखि, वनमाली में / 


जिसे मनाने को में आली, 


* गली-गली सी बना भार्य में, 


ढदूढ रही गाली-गाली में। 
वन में ? ना सखि, वनमाली में | 


है 


बिदा 


बोल उठे क्या ? रूप-राशि पर 
पनपे हुए दुलार ! बिदा, 
सूरजमुखी संभाल रही 
किरनों का उपराहार, विदा । 
अरी, दिवित की गॉठ, ठहर ! 
प्यारा तेरा आधार ! विदा, 
समय राज' के आमन्त्रण का 
अमर सिरा लाचार! ! बिंदा | 


दिगकिरीटिनी 


चौतीस 


किन्तु विदाई. शआ्राज हुई 
पुलकी परर्याँ उलकाने क्रो, 
आंगन से जाता हूँ वह 


पु 


अन्तर में धरम मचाने को । 


यह जा उठी निशशाक्रों के 
लिख देने की शबाशा 
दर्शक ही बन गया विच्ाय 
मक् श्रजीब तमाशा । 
उमरडा हप॑, वेदनाओं का 
बनने को अभिनेता, 


पिछुडन! प्यारी, बन जाने दे 
मुझको. अपना नेता । 


जिसकी हुकारों पर, यिन गिद 


सौ-सो खाते. वार, 
आज वही कह उठा, त्रिदा दों 
अआयी मेरी वारी | 


त्‌ ने कब साधना बिखेरी ! 
केसे तुमे. पक्रढता ? 
साथ खेलता था, तेरे 
पाने को केसे अडता ? 


लिए 


पंतीस 


बिना वुलाये अआने वाले, 
मेँ किसलिए_ कगडता ? 
रे नतंक, 'लीलामयः कह कर 
कैसे पैरों पडता ? 


जहाँ जानने चला कि बने 
हे अमिमता छिपारं, 
सत्यानाथ खिलखिलाहट का-- 
पन्‍्दे!ः.. चले, बिदाईं । 
पी डाएँ होवे निहाल 
पाकर अपना अतिरेक, 
वेचेनी बने रहे सपघुर, 
घडकन की घुन की टेक । 


वूँदें चुक जायें, श्राहों को 
निकले. आज दिवाला, 
जगमना-तट पर, तू होगा 
मुझ-जेसा ब्रसीवाला | 
मॉयो कुछ इस. बार+- 
समय आ। पहुँचा है जाने का-- 
“ नुसखा दो प्यारे, 
स्मृतियों के दाह भूल जाने का |?! 


गिरि पर चढ़ते, सूक । सलोनी, शारद-छीनी, 


[0 कप ६; 
धीरे-धीरे, यों न छुका, पीरे पीरे ! 
फिसल न जाऊँ, छू भर पार्ऊ, 

रे, ने थका घोौरे पीरे ! 

कम्पित दीठों की कलम करो में ले जे, 

पत्रकों का प्यारा रण जरा चढ़ने दे, 

मत चूम / नेत्र पर आ, मत जाय अत्ताढ, 

री चपल चितेरी / हरियाली छवि काठ ! 

ठहर अरप्तिके, आ चल हँस के, 

कसक गिटा धीरे धीरे ! 


छुत्तीस 


गिर पर चढते, धीरे धीरे 


का 
सतठासु 


सूट यूँद, चुनहली धूल, बचा नयनों से 
मत यूल, डालियों के मौठे बयनों से, 
कर प्रकट पिश्व-निधि रथ इठलाता, लाता 
यह कौन जगत के पल्रक खोलता आता 


तूभी यह ले, रवि के पहले, 
शिखर चढ़ा, घीरे पीरे । 


क्‍यों बाँध तोड़ती उषा, मौन के प्रण के ? 
क्यों भ्रम-सीकर बह चले, फूल के, तृर के ! 
किसके भय से तोरण तरु-वुन्द लगाते ? 
क्यों अरी अराजक कोकिल, स्वागत गाते ? 


तू मत देरी से, रण मेरी ते 
शिखर गुजा, धीरे घौरे । 


फट पडा ब्रह्म । क्या छिपें ? चलो गाया में, 
पापाणों पर पैसे कलती छाया में, 
वृढ़े शिखरों के वाल-तृणों में छिप के, 
मकरनों की घुन पर यायें चुपके-चुपके 


हाँ, उस छलिया की सॉँविलिया कौं, 
टेर लगे, धीरे. धौरे। 


हिमकिरीथ्नी 


अड़तीस 


तर-लता सॉखचे, शित्रा-खड दीवार, 
गहरी सरिता है वन्‍द्र यहाँ का द्वार, 
बोले मयूर,जजीर उठी सनकार, 
चौंते की बोली, पहरे का हुशियारों । 


में आज कहाँ हू जान रहा ह, 
वेट यहाँ पीरे पीरे । 


अआतप का. शासन, श्रम्रियों ? अ्रध-भूसे, 
चक्कर खाता हू चूक और में सूसे, 
निद्न्दड, शिल्रा पर भले रहेँ आनन्दी, 
हो यया किन्तु सम्राट शे्र का बन्दी | 
वू तरु-पु जो, उलकी कु जों से 
राह बता, धीरे घीरे। 
रह रह, डरता हूँ, में नौका पर चढते, 
डगगयी मुक्ति की पारा में, यों बढते, 
यह कहाँ ले चली, कोन निम्नया धन्या / 
वुन्दावन वापिनि है क्या यह रवि-कन्या ? 
यों मत भटकाये, होड लगाये, 
बहने दे, पीरे पौरे! 
और कस के बन्दी से कुछ 
कहने दे, धीरे घौरे 


कल्षिका से- ,  -+-क्यों मुसकादी ! बोलो श्राली ' 


क्ॉलिका की ओर से- 


उनत्तालीख 


जाद्य है, रात अधेरी हैं, 
सनाटा है, जग सोया हूं, 
फिर यह कोंटों की टहनी हैं 
कैप मुसका उद्ठीं श्ाली !! 


-क्या तुम्हें रात में दीख रहा ? 

तुम योगी हो ? अथवा उलूक * 
क्‍यों हास्य बिखरता हे, बोलो 
कर कर मृहु सरपूट टक्क टक ? 


हिमकिरीटिनी 


चालीस 


“क्यो ऑख खोल दाीं। 
क्या अपना जय, 
फूला-फूला सा दीखा। 
क्या मुँदी अआँख में, 


यह सपना जग 
भूला - भूला - सा दीसा ? 
“+ क्या इन. पत्तों ने 
जगा दिया कुछ 
जाग जाय कर चूने में /! 
क्या जागृति र्क़ी 
पुकार सुन लो 
जायना छू लिया छूने में?! 
-- क्या कहे साँच वाले जय को 
जो नित्त दिन सो-सो जयता है ?' 
क्यों मेरा जगना एक बार भी, 
इसे अनोखा लगता हे” 


--'मेरा जगना, गेरा हेसना, 
जग-जीवन का उल्‍लात कहाँ ? 
में हेंसूँ - मु दू सन-चाही-सी 
बिधिका मुझ पर विवास कहाँ ? 


कलिका से--,फलिका को श्रोर सैल्नल 


स्कतालीस 


-- तुम हँसते हो चुप हो-होकर 
चूप होकर मुसका जाते हो ' 
में हँती, कौन सा पाप हुआ ? 
जो प्रश्व पूछने आते हो” 


--कोंमल रवि-किरनें आती है 
वे मुझे दूढ़ती पूम-धूम 
अपने बिजली से शओऔऔोठों से 
मेश मुंह लेती चूम-चूम, 
--्या कहेँ हवा से, वह बैरिन ' 
चुप, पीमी-घीमे आती हैं, 
फिर मुझे हिलाती होॉले से 
मे श्रँखें खुल जाती है! 


पत्तों का, इन मदसचों का 
वह कूम-कूस कर या देना, 
कुछ कभी ताल-सी दे देना, 
कुछ यों चुटकियों बजा देना |! 
+पसों से पषन जया न उठे 
यों टडी मेरी आय कहाँ! 
मेरा मीठापन बह न। उठे 
वह काबू का अनुराग कहाँ?! 


जहा 


हिमकिरीरिन। 


नयालीस 


+ड्कते हुए इन तारों से 
बोलूँ तो कया बोले आली ' 
इनकी समाधियों पर सेरी मुसकान । 
कोन थाती पाली ? 


+मेरा हँसना वह हॉसना हैं 
जिससे मेरा उद्घार नहीं 
मेरा हँसना वह, हँसना हूँ 
जिस पर टिक पाया प्यार नहीं !? 
मेरा हँपना वह हॉसना हैं 
जिसमें सुख का, एतवार नहीं, 
मेरे हँसने में मानव सा 
पापी विधि हुआ उदार नहीं ।! 
जग अँख मूँदकर मरता है, 
में शँख खोलकर यरती हूँ 
मेरी. सुन्दरता तो देखो ! 
मरने के लिए उमरती हूँ।! ' 
--' रवि की किरनों को तो देखो, 
वे जगा विश्व व्यापार चली, 
सेरी किस्मत / वे ही मुझको 
यों हँसा-हँसा कर मार चली | 


कलिका से --,कलिका की श्रोर से-- 


+# जयी कि जैसे मीठा सा, 
प्रिय का कोई सन्देश जया / 
मधु बहा कि जैसे सनन्‍्तों का, 
धीमे-धीमे सन्देश जया ।? 


--मेैंने, हाँ ? वर भी पाया, में * 


जिसकी योदी में बढी हुई, 
जिसका रस पी मसघु-गन्धमयी 
खिल-खिल कर ऊँची ख़डी हुईं । 
आयी बहार, में उसके ही 
चरणों पर नत हो, कुकी सखी, 
फिर जी की एक-एक! पंखुडि, 
उस पर बलि में कर चुकी सखी ।' 


--में बलि का यान सुनाती हूँ, 


प्रभु के पथ, की ,वनकर फुकौर,' 


माँ पर हँस-हँस वलि होने में, 
खिंच, हरी रहे मेरी लकीर /! 


हा 


तुम आर, ओर में ऋआर तुम बाहर के विस्तृत पर 


चवालीस 


रे 


दीवाने से हो दिन रात, 
में? शआत्म-निवेदन से कूजित 
करता हूँ ग्राए प्रभात | 
तुम औरों को आदर्श-दान पर 
हो हर दिन तैयार, 
में अन्तरतम-वासी अपराधी, 
पर अपित- लाचार | 


तुम और, ओर मे और 


पैत्तालीम 


कैसे वीणा के तार मिलें ? 
तुम और, और में और, 
कैसे बलि के व्यापार मिलें ? 
तुम और, और में और ॥/ 


जीवन में झराग लगा डालूँ ? 
हँसकर कलिंयडा गाऊँं? 
मेरा अन्तरयामी कहता 
है में मलार बरताऊँ। 


प्रभु-गर्भभयी वाणी को क़िप्तके 
रुख. पर खाँकूलतानूँ ? 
हरि का भोजन केहरि को दूँ । 
प्यारे, में कैसे मालूँ ! 


वलि से खाली कर बढ चुका ' 
दस्मी ताणों का कोष, 
अब तो माधव पर चढने दो, 
सचित प्राणों का कोष । 


तुम जीते, में हारा भाई, 
तुम और, और में ओर, 
मत रूठे हृदय-देव मेरा, 
तुम और, और में और // 


दिपकिरीटिनी 


छुयालीस 


तुम जया रहे, विस्तृत द्वार को 
आकर गह-कलह मचाने, 
बढ़के भ्टके बदनास विश्व- 
स्वामी को पश्च पर लाने | 


में काले अ्रन्तस्तल में 


'काली-मदन के चरणों में, 


कहता ह-वशी बजा, 
गुँथ अपण के उपकरतों में। 


मन-चाह्या स्व॒र केसे छेडे, 
निदेंय, पाने को आण, 
जो घुन पर श्रक्षित हो ने सकें, 
किस कीयत के वे आण / 


ड्बा हैँ किसकी तेराऊें ! 
तुम और और से और, 


में अपना हृदय वेघ पाऊे 


तुम और, और में और // 


अपने अन्तर पर ठोकर दू ?' 
अजमाना हे बेकार, 
अपने उर तक अपनी ठोकर, 
कैसे. पहुचेयी पार / 


तुम और,और में झोर 


सेतात्तीस 


यह भला किया, श्रपनी ठोकर 
से मुझको किया पवित्र, 
बस बना रहे मेरे जी पर, 
तेरी ठोकर का चित्र। 


निश्चय पर आत्म-समपरणा का 
बल दे ग्रतारणा तेरी, 
घृघली थी, उजली दीख़ पड़े, 
अब माधव मूरत मेरी । 


अपमान, व्यथित के ज्ञान बनो, 
तुम और, और में और, 
मुझसे जीवन क्यों बोल उठे ? 
तुम और, और में और // 


तलाचार 


श्रढ़तालीस 


रे, हुशयार, न गाहक कोई -- 
दूर दर बाजार, 
अब भी द्वार चचाकर चल तू 
लगते. हैं बटमार | 
अरे विभव-सम्भव के पन्‍थी, 
यहाँ. लूट है. प्यारी, 
अन्तर की टक्रत्ताल ढालती 
प्ड लाचार- भिखारी / 
बडे दिनों रखने पायी हूँ, 
उन कन्धों पर भोली, 
कर॒ जीवन की लकुटी 
उसके पीछे-पीछे हो ली। 
अरे बीन तेरे तारों के 
सिवा कौन सामान | 
ओर समर्पण की ध्वनियों से 
खाली. कैसा गान ? 
गूँथ हार, प्रियतम सवार, 
ऐ मोहन मोती वाले, 
खीभक नहीं, होते गेंवार 
ही व॒न्दाबब॒ के खाले। 


सिपाही गिनोीो ने मेरी. श्वास, 
.. छुए क्यों मुझ्के विपुल सम्मान ? 

भूलो ऐ इतिहास, 

खरीदे. हुए. विश्व-ईमान [/ 

अरि-मु'डों का दान, 

रक्तन्तर्पए भर का अभिमान, 

लडने तक महमान, 

एक पूंजी है तीर-कमान । 

मुझे भूलने में सुख पावी, 

जग की काली स्याही. , 

दासों दूर, कठिन सौदा हैं 

मे छे. एक सिपाही ! 

इनचास 
ह्मि८ 
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> 
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क्या वीणा की स्व॒र-लहरी का 
पुन सधुरतर नाद ? 
छिः । मेरी प्रत्यंचा भले 
अपना यह उन्माद / 
मंकारों का कर्भी सुना है 
भीपर वाद-विवाद ? 
क्या तुमकी है. करुन्चेत्र 
हलदी-ब्राटी की याद ? 
सिर पर ग्रल्य, नेत्र में मस्ती, 
मुद्दी में मन-चाही, 
लक्ष्य मात्र सेरा पियतवम है 
में हैँ. एक. पिपाही ! 


खीँचो राम-राज्य लाने को, 


भू-संडल पर त्रेता | 
बनने दो आक्राश बछेदकर 
उसको राष्ट्र-विजेता, 


बृते कठिन परीक्षा लेता, 
कोटि-कोटि 'करठों! जय-जय है 
आप कौन हैं, नेता | 


जाने दो, मेरी. किस 


है 


पचास 


सिपाद्दी 


इस्याग्न 


शी 


सेच। छित्र, प्रयल खितर कर, 
लाये न्योत तबाही, 
वीसे पुर्जू मु को 
ते पुजूँ गुगराही_ 


किट 


से हैँ एक. तिपाही/ 


बोल अरे सेनापति मेरे ! 
मन की पुंडी, खोल 
जल, थल, नभ, हिल डल जाने दें, 
व्‌ किचित मत डोल। 
दे हथियार या कि मत दे व्‌ 
पर॒ लू. कर. हुँकार: 
ज्ञातों कों मत, भन्नातों को, 
तू इस बार पुत्र | 
घीरज रोग, प्रतीक्षा इिन्ता, 
सपने बनें. तबाही, 
कह 'तियारः / द्वार खुलने दे, 
में हैं एक सिपाही / 


बदलें रोज़ वदलियाँ, मत कर 
चिन्ता इसकी लेश, 
गर्जन-तर्जन रहें देख 
चएना हरिणला देश ! 


# सार गीटिनी 


भापन 


खिलने से पड़ले देंगी 
तोड, . व्ता संत. में 
बरनमाली,.. श्रनुशासन का 
पूजा से अन्त छेद | 
श्रम-सीकर ग्रहार पर जीकर, 


बना लच्य आराध्य 
में हूँ एक सिपाही, वलि हैं 
मेरा अन्तिम साध्य ! 


कोई नभ से आय उयल कर 
किये शान्ति का दान, 
कोई माँज रहा हथकडियाँ 
छेड. क्रान्ति की तान * 
कोई अधिकारों के चरणों 
चढा रहा ईमान, 
हरी घातष शूली के पहले 
की--तेरा गुण गान ! 
आशा मिटटी, कामना दूटी 
बिगुल बज पडी यार। 
में हैँ एक सिपाही / पथ दे 
खुला देख वह ॒ द्वार [/ 


विद्रोह 


त्र्प्यि 


नगर गड गये, महल यड गये, 


/ यडे किले, मनारें, 


मन्दिर मस्जिद गिरजे सब की 
भू. में घेंसी.. विवारें 


शव घेंस यये-नहीं जी शित्र की 
झर विष्णु की मृरत, 
सब गढ गये भूमि में 
दिखती नहीं झ्िसी की यूरत | 


ए्िमिकिरीदिदी 


स्गंशन 


जहां थरूसि पर पढ़ा कि 
सोना वसता चांदी भॉमर्ती, 
सती ही जाती प्ृश्त्री में 


बड़ों-बढ्ों की ह्स्ता, 
हीय मोती प्रंपते, 
घेंसते जरा और कमसाबव, 
कैसते देखें राजमुकुट 


यह महलों के महराब। 


शक्तिहीन जो हुआ हि 
वैठा भ्र॒ पर श्रासन मारे. 
खा जाते ह# उसको 
भिद्टी के ढेले हत्यारे । 
मातृभूमि हैं उसकी, जिस 
की उठ जीना अाता हैं, 
दृहन-भूमि हे उतस्की, जो 
क्षण-क्षण गिरता जाता है। 


त्रिपुपी की नगरी जमीन में 
यडी नमेंदा तट. पर 
महलों के महराब लगे 
हैँ तालों के पनघट पर | 


* विद्रोह 


मांडबयढड गढता जाता है 
नित्य घूल खाता है; 
जन-समृह.. उसका, . शव- 
दर्शन-पुरय | लूट श्रात्ता है। 


आज वना इतिहाप बिचारा 
गिठर॒अकृति का ह्ाात, 
ले बेठी . खातन्त्र-भमावना 
मिट्टी में पन्‍्यात्त [ 


किन्तु. एक में भी हूँ 
किसी वृत्त का छोटा दाना; 
मुझको है महलों जैसे ही 
मिट्टी में मिल जाना; 


या कि कटा घड हूँ डाली का 
मिट्टी में. मिटता हूँ; 
वर्षा की वेंदों से रह-रह ! 
मैं. सन्‍तत  पिटता हूँ 
मुक पर थी जाडा आता हे, 
थरन्‍धर ग्राण सुखाता, 
ग्रबल प्रखरता अपनी बोता. 
मैं गरीब थर्यता, 


दिमकिरीटिनी 


लुप्पन 


गृधि सींचताी हा मुझको 


भी नीचें वीर वीर, 
किन्तु लहरता हैं मे नभ गर 
गाँतिल मन्द समीर ! 


मने मिट जाने मे सीसा 
हे जयमसे हरियाना, 
मेरी हरियाली दुनिया हैं 
मिद्दो. से मिल जातना। 


काला बादल जाता हैं 
गुण यर्जन स्वर॒ भरता हैं, 
विद्रोही मस्तक पर वह 
अभिषेक किया करता हें। 


विद्रोही हम है कि चढाती 
प्रकृति. हमी पर रूप, 
कलियों के क्रिरीट पहनाती 
हमें बनाती भृप ! 
विद्रोही हैं हमां, हमारे 
फूलों. में फल आते, 
अर हमारी कुवानी पर 
जद भी जीवन पाते, 


विद्रोह 


सन्तादन 


कलय हमारी हो या कोई 
रहे हमारा दाना 
उसका हे भाराध्य जगत में 
बस विद्रोह. मचाना । 


विद्रोही हम हें कि हमारे 
पत्र पीड जड छुल कर, 
ओपध बना ग्राण पाते है 
पीढित हमें. कुचलकर । 


विद्रोही हम हैँ पांथकों के 
छायाघर हैं. हम ही; 
भूखे, तपन तपे जीवों के 
आश्रयववर॒ है हम ही। 


हम निर्जन है, हम ननन्‍्दन हैं 
हम ही दुर्गभ बन हैं; 
विद्रोही हैं. शस्य श्यामला 
के हम  जीपन-घपन  है। 


हम है नहीं रूढि की 
पुस्तक के पथरीले भार, 
नि. नवीनता के हम हैं 
जय के मोलिक उपहार / 
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साट 


जाला जयी कि अपनी बलि 
हम पहले देंगे. प्यार, 
हम से ह्वी बनते दसे 
है. दुनिया ने फयारे 


मिट्टी में मिलना, 
हसियाना, फिर होना श्रगारे, 
विद्रोही हँ--+ये . तप 
कुछ होते अवतार हमारे / 


जिसके श्राकर्षण से काले 
बादल भू. प्र ओाते, 
अपनी सब्र स्वर्गीय सुधा 
चुपचाप विवश ढलकाते 
जिसके स्नेह जोर त्ते 
प्रलय-कारिणी अँखें. मीचे, 
बिजली तक, चीत्कार किये, 
आ पडती भू पर नीचे, 


ग्रह कुकते, तासयण कऊुकतें 
सब मभ्ुकतेी जिस ओर, 
विद्रेही-- +हम,.._ 'जमाते 
बस भू पर अपना जोर! 


बिफ्लेर 


जहाँ स्नेह से पले प्यार 
में हयक्नी खिलना आता; 
अपनी कलियों विश्व-हृदय 
पर हमकोी मिलना शजाता, 


किन्तु जहाँ पिर कटे कि हम 
सी गुने हुए तत्काल; 
दिये. किसी ने फूल 
फिपी ने कॉटे दिये निकाल ! 


घातक कभी अकेला आये 
पडे ग्राण-घपन देना ? 
विद्रोही हैं+---गोद घिलाते 
हित्र जन्तु की सेना | 


काली मिट्टी, पीली मिद्दी 
मिद्टी होगे, लाल, 
अपने आकर में हमको 
कितना रखे संभाल | 


उस पर पद रख घतनपणा 
में पा प्रभु का सन्देश, 
नर जँचा शिर हम उठ 
देते नभ-दिशि को तत्काल | 
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भासठ 


मिट्टी के तह फटने जाते 
हम. हैं. उठने जाते: 
निद्रोंह्ठ] ह-- --जों उठते हूँ 
वें ही हे हरियाते। 


आयी जहाँ रुकावट हगको 
वहाँ भगरते देखों, 


दायें-वार्ये, सीधे, हमको, 
आगे बढ़ते देखो । 


हर वरिपदा यर, हर प्रहार पर, 
ह्र्मे उमडते. देसो, 
ओर सनसने द्रफानों में, 
हमें अकडते देखो ! 


फल फ्रेकेये कभी. फूल- भी 
फ्रेकेंगिे. हम भर पर, 
विद्रे्टी- पर अपना मस्तक 
किये रहेगे ऊपर / 


नाश का स्योहार 


नाथ. गृकसे नेक बोलो, 
इस जलन में स्वाद क्‍यों हे? 
एक अमर लुसावने से, 
पतन में श्राह्माद क्यों हे? 


क्‍यों न फिसलन में, पुराना- 
पन कभी आता वताश्रो ? 
और चढ़ने में थकावट का 
प्रचल॒ पग्रवसाद क्यों है? 
चावली लतिका, बता यह 
फूलने. का मोह कैसा ? 
फूल नश्वर, अमर. काँटे, 
उन्हीं से जयग्-ठ्रोह केसा १ 
टपक पडने के दिनों को 
न्योतवा हे. फूल डाली | 
मिलन-तझ का आमरण फल. 
यह ग्पाद-विद्लोह कसा ? 


शि्मिकिरीटिनी 


चोसटठ 


है मघुर कितना, कि भू्में 
अंकुर क्र उपज ग्राना 
मोर-पर्लों सा कि पहल्लव- 
रूप का वाना चजाना, 
एक लहर उठी क्षि गाधा 
भूमि पर, कुक कम जाना 
और जोर बद्मा कि काले 
कंकडों तक चरम जाना, 
एक दिन जो फेंक देना है-- 
कि मधुर हुलार क्यों हे? 
कुचलने के बाद, हाह्यक्ार 
का शअ्ुंयार क्यों है? 


एक मकोंका वायु से ले, 
पिर हिलाकर तुमक़ जाना, 
ओर मीरा का मनोहर नृत्य 
बनकर छुमक जाना, 
भूपि से विद्रोह /- ऊँचा 
सिर उठाना, खूब ऊँचा ।! 
पत्तियों की ताल बनकर 
फिर स्‍्वरों पर घुसक जाना. 


एश का त्योहार 


ध्सत 


हरि र्‌८०--- ४ 


अये, किस दिन के लिए 
प्तझड़ बना व्यापार क्‍यों हे? 
लाडिली,. हुशखद बताकर: 
नाश का त्यौहार क्यों है! 
पल्‍लवों. के बीच सें, 
क्तिका उठी क्यों सिर उठाये * 
क्यों. उदार विनाशन्चेला 
के अमर ने गीत भाये ? 


क्यों बताशों जणिक फूलों 
पर असर काटे सजाये 
ओर खिलकर दुमों ने 
वे कोन से उपहार पाये ? 
एक माटी से उठी रेखा 
कि कलियों तक खिची थीं, 
जगत आशिक था कि जब तक 
फूल की अंखें मिर्ची थीं? 


किन्तु पनुपाकार गिर कर 
धूल पर॒ जब फूल आया, 
रोकने. की राह में, 
निन्दित विचारा शून आया ! 


हिमकिरीटिनी 


पूछ कर ठिठका, कुछुम / चढना 
कहाँ. तू भूल आया! 
फूल रोया-नाश में, में 
यार, दो दिन कूल आया। 


नाश के इस खेल में, ये 
प्यार-पुम शअते भत्रा क्यों? 
नाश के सक्रेत तरु पर 
ऊउयते जाते भल्रा क्‍यों? 


पतन की महिमा सजग, सुन्दर 
लपकती जा रही है, 
एक अनहोनी कहानी सी 
टपकती. जा रही है। 


देख कर भी पृुत॒लियों हँस 
हँस भपकती जा रही हैं-- 
ओर नाश-नरेश पर नव 
मुकुट-मणियाँ आ रही हें। 


जरा बतला दो, कि तज्ञण-क्षणा 
जलन में थह स्वाद क्‍यों है ? 
ओर अमर लुभावने इस 
पतन में अाह्वाद क्यों है! 


नाथ का त्योहार 


"ज्म्र 


नाश का ही खेल हे-तो 
विरह दुःख अगाष- क्‍यों है ? 
नाश का ही खेल हे-तो 
मस्त फिर एकाघ क्यों है! 
नाश का ही खेल हेन-व्ो 
यह पहेली जरा खोलो, 
हर अ्रमरतम नाश पर, 
झट ऊगने की साध क्‍यों हे ? 
एक और--कि वस्तु जिसकी है 
उसी के चरण-तल पर-- 


फूल-फूल बिखर गयी तो 
नाथ, यह अपराध क्योंहे?” 


स्म्ताते 


विधि हुआ बाव 
दिल फटा, किन्तु 
यह गयी कोन से 
विधि हुआ वावः 
चह ययी न यह : 
उड गयी ने यह * 
क्यों हुई न जी 

यह कक रही है 
विधि हुआ बावह 


६२ पति 


उन सर 


हक से पिहर रसकक्‍ती बनी 
अन्न सें कि बेबसवर्ती! बनी 
कलम पर॒ सनरसव्ती बनी 
जी लूँ अपना शोणित पीकर ! 
विधि हुआ वावला मेरे घर / 


लेखनी घाव तेरे गहरे 
कब भरे ?--हरे, वे रहे हरे ! 
सम रक्त बिन्दुओं पर, काली-- 
बूँदों के छाले पडे उत्तर | 
विधि हुआ वावला मेरे घर / 


स्मृति के, कूँची, तेरे नश्तर / 
कागज पर हो या पत्थर पर, 
ये ढीठ बाते आये हैं, 
बहती आँखों में अपने घर । 
विधि हुआ वावला मेरे घर / 


टीतों की थी क्‍या सूची हो? 
खोलूँ क्रिस तरह उस्ताँसों को ? 
ये बिन सोये हाँ, बेका व-- 
सपने, आते हूँ. उत्तर-उत्तर 
विधि हा बावला गेरे घर ! 


हिमकिर।टिन। 


सत्तर 


कितने क्रीयल सपने तेर/ 
कितनी कठोर तेरी टो्की ! 
फिर पत्थर पर ? क्रिस लालच से! 
यह बना गयी बाकी कॉर्की / 
बस, अ्रत्र मरत बन गयी ठहर / 
विधि हुआ बावला मेरे घर | 


पत्थर में तुझे दिखा मोहन, 
खोदा, दंढा, तूने निज धन | 
पर अण प्रहार क्यों 7 क्र, ठहर 
पिर झुका, पृज अप्रना दिलवर, 
भेजे से इसे उतार चुका, 
अब इसे सेंगमाल कलेजे पर । 
विधि हुआ बावला मेरे घर | 





बरदान या अमिशाप ) कौन पथ भूले क्रि आये! 


श्कत्त्र 


स्नेह मुझसे दूर रह कर 
कोन से वरदान पाये ? 


यह किरन-बेला मिलन-चेला 
वनी अभिशाप होकर, 
और जाया जग, सुला 
अस्तित्व अपना पाप होकर, 
छलक ही उटद्दे, विशाल । 
न उर-सदन में तुम समाये। 


श्मिकिरीटिनी 


नरक्षर 


उठ उसाँतो ने, सजन, 
अधिमानिनी बन गीत याये. 
फुल कल के यूख वौतें, 
शूल थे गसेंने बिकछ्ाये। 
गूल के अमर. फ 
बलि फूल कर मेने चढ़ाये 
तब ने आये थे मनाये-- 
कोन पथ भूले, कि आये ? 
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वेठा भी; तो लेकर पापिन 
बिना तार की तन्‍त्री। 
हरि जाने, किन बुरे दिनों 
मेंने तुकको आमसन्त्री | 


पत्नकें पत्थर हुईं, 
सावले-शीश-महल की ओर, 
कोच बढाता है पुतली में, 
गुदगुदियों का जोर ? 
क्यों है यह अभिषेक 
किसे, स्ो।बेंठे ?! धीर,न लेश- 
“व्याकुल हूँ; मेरे घर से, 
आने को हे सन्दश |! 


हिमकिरीटिनी 


चोहत्तर 


यावन सोता था, में 
उस दिन गाता था कल्यान, 
आँख मिचांनी खेल रहे थे, 
शाप ओर बरदाव | 


घढियाँ जल-जल कर बनती, 
प्रियतम-पथ की फुल सियों, 
चढते थे एकान्त ग्रौर 
उनन्‍्माद बनाकर लब्याँ। 
आज  पुतलियों ने फिर 
खोला चित्रकार का द्वार, 
जीवन के छष्णापण की 
नीवें.. फिर उठी पुकार | 


याद नहीं,-- जिसने पहुँचायी हें 
ये नायन. स्पृतियाँ? 
प्रिय, तेरी कठोर करुणा की 
हैं ये कोमल हकतियाँ। 


तेरी चाहों से व्याकुल 
पुतलियाँ न अरे, बुभाजें ? 
तो स्मृतियों के अंगारे 
कैसे. ठउडे कर पारँ? 


खोज 


पच हत्तर 


खोता हैँ, दार्षों की दुनिया में, 
ले अपनी साख, 
तुके .. पुकारेंगे यह 
जलता घर, शअयारे, राख। 


रेती के कण-कण में ढुंढ/-- 
ज्यों योगी के प्रणु में, 
आग लगे उत्त तृण में, 
सेनिक की कराह के वर्ण मे 


तितली के सेंग नचा-नचा 
कर दीं लाचार पुतलियाँ, 
पर न मिले अलि, नहीं 
श्याय-धन की थे स्नेहावलियाँ । 


जी में जाता है दंद 
अरब लहरों वाला देश, 
ला उसे, या कि कर दूँ 
अपनी. चाहें. निश्शेष, 


खतरे. का चुम्बन हे 
मेरी तसाधों का अश्रवप्तान, 
तुझे. करूं सतरताजः, 
यहाँ उलसे जीवन का ध्यान | 


श्मिफिरीठिन! 


छिंएत्तर 


बलि के कस्पन में जो 
आती बटकी हुई मिठास, 
योवन के बाजीगर 
करता हैँ उस पर विश्वास 


रूप और पग्राकर्पण के 
यत पढने दे व बाल, 
फ़ि याने वाले, चाहे 
जिस कीमत पर अपना ले। 


मधुर नीलेन्मय देश 
ढंढ़ता हैँ नम के तारों मे, 
प्थ ?-वह हे. यार के 
मल्लाहों की पतवारों में | 
हिन्द महासागर देने को 
राजी हुआ न॒ द्वार, 
लाता हैं बे घरढियाँ 
होगे बडा काफिला पार। 


तरुणाई है बोक, रूप हैं 
बलि का मधु खजाना, 
पषया सच करने जाता हूँ, 
मुकको जब ने जगाना। 


स्मत्तर 


वज्भपात ! सर मिटे हाय हम । 
रोने दो, संहार हुथा, 
कसक कलेजे काढ हुसी हें. 
वरे समय पर वार हुआ | 


नभ कम्पित हो उठा. करोड़ों 
में यह हाहकार हश्ना, 
वही हाथ से गिरा, मेंबर में 
जो मेस पतवार हुथा | 
में ही हैं, मुझ इकलनोंवी ने, 
अपना जीवन-धन सोया 
रोने दो, गृझ हृतभागिन ने, 
छापने गरनन्‍योहरन सोया | 


टह्टिमकिरीटिनी 


खअठतच्तर 


आपी रात, करोड़ों बनन्‍्वन 
अन्यायों ये भुकी हुई, 
पराधीनता के करणों पर, 
आँसू ढाले रुकी हुईं। 


अकुलाते-अकुलाते मैंने 
एक लाल उपजाया था, 
4थ्र॒ पचानन 'बाल' खलों का 
एक काल उपजाया था। 


जिसने दूटे हुए देश के 
विमल मेम-बन्धन जोडे, 
कत्ते हुए मेरे अंगों के 
कुटिल काल-न्धन तोडे | 


खडा हुआ नि.शक शिवाजी पर 
बलि होना पसिखलाया, 
जहाँ सताया गया, वहाँ वह 
शीश उठा गजागे शबाया। 


बारगा दागी कहलाने पर, 
जरा न मन सें मुरझाया, 
अगरशणित करसों ने तसम्पुख 
सहया श्रौकृषप्णए सद्य पाया | 


तिलक ! 


जायासी 


जहाँ प्रचाश गया, वीर 
रण करने को तैयार रहा; 
मातृ - भूमि के लिए, लड़ाका 
मरने को तैयार रहा। 


“तू अपराधी है वूने क्यों 
गाये भारत के गीत वृथा, 
तू ढोंगी बकता फिरता है क्यों 
तुच्छ देश की कीति-कथा ?? 


तुकसों का रहना ठीक नहीं, 
ले, देता हैँ काला पानी”, 
हे वृद्ध महर्षि, हिला ने सकी 
कायर जज की कुत्सित वाणी । 


तू सहता निर्भय गरज उठा, 
“काला पानी सह जाएं में, 
मेरे कष्टी. से मारत-मा 
के बन्धन टटे पार्ज में !? 


में “मुह बन्दी” का हार हिये, 
(मत लिखों” कठिन क्षंकर पारे, 
“भारत रक्षा?” के गूलों की 
पतगों में बेंडी भनकारे: 


श्मिकिरीटिनी 


श्र्स्सी 


लिन 


हथियार न लो! की द्रथकरडियां 
ग्रेलट' का हिय में शत लिये, 
हायर में च्यपने लाल कटा. 
कहती वी. श्रॉचनल तान किये 


ये दृट पड़ेंगे, जरा, केसरी, 
कम्पित,. कर हुकार उठे, 
द्वी, श्रान्दोलन के कला को 
व कर में ले टंकार उठे। 


काश्मीर - क्मारी सुनते थे, 
“भारत मेश अविभाज्य रहे, 
“प्रन-वैमव की युखन्सापन की 
घुन, जीवन में सत्र त्याज्य रहे ।” 


“बलि होने की परवाह नहीं, 
में हैँ, कष्ठों का राज्य रहे, 
में जीता, जीता जीता हूँ, 
माता के हाथ स्त्॒राज्य रहे ।” 


“दहला दूं सात समुद्रों को, 
कहला लूँ हाँ, बल जान लिया, 
लो अपना अपना राज्य करो, 
अधिकार तृम्हारा मान लिया 


तित्नक 


श्बपाला 


तु |) 


हि 


वी 


“मै वढ्य हैं, दिन थोंडे हैं, 
चल बसने की बच बारी हे 
जब तक भारत स्वाधीन न हो, 
तब तक व्‌ मरे तेयारी है।” 


“सजबूत कलेजों को लेकर, 
इस न्याय दुर्ग पर चढो, चलो, 
माता के ग्राख् पुकार रहे, 
संगठन करो, बस चढो, चलो ।” 


वह घन लाश्रो, जीवन लाश्ो, 
आशो, लाओ हढ डोर लगे, 
प्यारा स्र॒राज्य कुछ दूर नहीं, 
बस तीस कोटि का जोर लगे ।” 


हाँ दूर नहीं-पर वज्ञ यिरा 
लाखों. ममताएँ चूर--चले । 
सदियों बन्धन में बेंधी हुई 
माँ की आँखों के नर चले। 


क्या भारत का पथ भूल यये, 
या होकर यो मजबुर चले! 
भेया, नेया संतों में हें 
बलवन्त अचानक दूर चले / 


हिमकिगीटिनी 


तब्रयासी 


क्यो चल वसना स्वीकार हुश्ा , 
वॉलो-बोलों क्रिस और चले 
ये तीस करोड किसे पाते, 
उ्पों इन संतरक्ते शिरमार चले? 


क्यों आरय॑-देश के पिलिक चले, 
क्यों कमजोरों के जोर चले? 
तुम तो सहसा उत्त ओर चले , 
यह भारत माँ क्रिस ओर चले ? 


तुम पर तब वलि-बलि जादेंगे , 
हे दानव-घालक्क लौट पडो , 
भावों के फूल चढावेंगे 
हे भारत-पालक लोट पडो | 
दुखियों के जीवन लौट पडो, 
मेरे घन-यगर्जन लीट पढो ! 
जतुदा के ग्गेहन लौट पडो 
सित काली-मर्दन लौट पडो / 


शुत्ति ग्रेम-बीज, सब हृदयों में 
गालीं खाते - खाते. बोया, 
सदभावों' से उसको सीता, 
उसका भारा बोका दोया, 


तिलक ! 


लिशृगा 


राष्ट्रीयने. को रखने में 
तूने. अपनेपन को खोया, 
गोपाल कृष्ण के जाने पर, 
तू आशुतोष सहसा रोया । 


तेरी हुकारों का फल था, 
अगणित वौीरों ने आण दिया, 
राष्ट्रीय-शक्ति ने तुकते ही 
अमृतसर में था त्राण लिया | 


तुककी अब कष्ट नहीं देंगे, 
हाथों में मभंछा ले- लेंगे, 
मंडाले के, क्‍या, शूली के, 
कष्टों को सादर. मेलेंगे। 


ख्जलेंड नहीं नभ-मंडल में 
हम तेरे हैं, हो बाबेंगे, 
तृने नरसिह. बनाये है, 
अपना तिलकल दिखावेंगे | 


तृ देख देश स्वाधीन हुश्रा, 
उस पर हम लाखों जियें-मरें, 
बत, शतना कहना मान तिलक / 
हम तेरे पिर पर तिलक करें। 


श्मिकिरीटिनी 


नौरासी 


अपने गआणों पर खेल गया, 
व जेल गया, सहार हुआ, 
तुक पर ॒शिरोल्र! के दोष लगे, 
पीछे से कायर वार हुशआा, 


वृढद्ा कैदी लीटा ही था, 
बस, लड़ने को तेयार हुश्रा, 
प्रोषणा ग्रकराशित होते ही, 
पडों में हाहाकार हुआ । 


हुकार चुनी वह न्याय मरा, 
विजयी सिहासन डोल उठा 
इसकी न सुनो तो इज्जत है', 
वह नीति-विधाता बोल उठा। 
भारत को कुछ अधिकार मिलें ? 
ना, वह अधिकारों योग्य नहीं, 
लकडी पानी ढोने वालों 
को राज्य-शक्तियाँ भोरय नहाँ। 


सायर की छाती चीर बली 
अधिकार उठाने दूट पा, 
उस पालिमेन्ट-कर से सहता 
रीफार्स एक्ट तब छूट पद्ा। 


तिलक | 


भ्च्ाद्ी 


"मेरे जीते एप स्वराज्य 
पात्त पाये ऋरान यहा, 
तत्त ज्ञान यही, अ्रप्रियान यही, 
हम तीत कोर की जान यही | 


दो, करों को जोरों ते 
पकठो, अब कैसे जाक्रोये / 
हंस तीत कोटि है तिलक, 
अकेले नहीं छूटने प्रश्नोगे /? 


'बलवन्त रहे, भन-मोहन के 
ज्सको उस जल से जक़ो /? 
वह लता है, वह चल्नता है, 
उह जाता है, परकछो / पको /? 


'उत्तकोी पाना 59 तो, भारत 
को बब्यों में स्कच्छुन्द करो, 
वह कैरी हे, उपको ह्द्यों 
के बन्द में बन्‍द करो |! 
स्वार्थी देकगों को दूर हटा, 
पुम्म भरतखंड में वास करो 
पह अ्रप्तहृकारिता का युग हूं, 
उम्र आश्रो यहाँ अवगत करो | 


ह्िसफिरीटिनी 


जो तुमका पाना इष्ट डुश्ना, 
तो आया कक्‍्योंन यहाँ पर वह 
श्राक्रुप्ण चोर हे / चला गया 
जीवन-सर्वस्त चुराकर वह ' 
बन्दी होवे वह दयाहीन । 
तू भारतीय आजाद रहें। 
वह स्वर्ग दुट कर यिर जावे 
यह आर्यमूमि अआत्राद रहे! 


छियासी 


मेरा उपास्य 


भत्ताता] 


लो श्राया', उस दिन जब मैंने 
सनन्‍्ध्या - बन्‍दन बन्द किया, 
ज्ञीण किया, सर्वस्व, कार्य के 
उज्ज्वल क्रम को मन्द किया । 


द्वार बन्द होने ही की थे, 
वायु-वेंग.. बलशाली था, 
पार्पा हृदय कहाँ ? रसना में 
र्टने को बनमाली था । 


अड्धरात्रि, विद्यत-ग्रकाश, घन 
गजन॑ करता बिर श्ाया, 
लो जो बीते, सहेँ, कहेँ क्‍या, 
कोन कहेगा, लो आया।' 


लो भाया छपर दटा हें 
वातायन दीवार है) 
पल-पल में वह होता हे 
क्रैसी निदय॑ मारे हे। 


हिमकिरोटिन। 


खट्ासा 


मे यिर गया, कहा क्या त॒ भी 
भृूज्ष यया गसता गाया, 
पुनता था दुखिया पाता हैं, 
तू कहता हे लो श्राया। 


लो आया, ह्ा। वज्-वृष्टि है 
निर्वल / सह ले किसी प्रकार 
मेरी दीन पुकार, पन्‍्य हैं 
उचित तुम्हारी निदंय / मार। 


आराधना, ग्रार्थना, पूजा, 
प्रेमॉंजली,. बिलाप, कलाप, 
तेरा हूँ, तेरे कणों में 
हैं? पर कहाँ पसीजे आप |! 
सहता गया, जियर के टुकों 
का बल, पाया हाँ. पाया; 
आशा थी, वह अरब कहता है, 
अब कहता है, 'लो आया। 


लो आयाः, हा हन्त। 
त्याय कर दुखिया ने हुँकार किया, 
सब सहने, जीवित रहने 
के लिए हृदय तैयार किया | 


मरा उपास्य 


जदयह 


साथ दिया प्यारे अंगों ने, 
लो कुद शीश उठा पाया, 
जलते ही पर शीतल दूँदें। 
बिजली ने पथ चमकाया । 


पर यह क्या ! कोकों पर रॉक, 
उहूँ ! बस बढ कुछ मरंकलाया; 
थर्राया अकुलाया, ही सब कुछ 
दिखला लो, लो आया ।! 


हाथ पाँव हिल पडे, हुश्रा, 
हाँ सन्ध्या वन्‍्दून बन्द हुआ, 
ईंटें. पत्थ रचता हूँ, 
स्वाधीन हुआ / स्रच्छद हुआ ' 
टटी-फूटी, कुटी. पपारें | 
नहीं. यहाँ मेरे शपावें 
मेरी, मेरी मेरी, कह, 
प्यारे चरणों से चमकावें! 
दीन दुखी, दुबल, सबलों 
का विजयी दल कुछ कर पाया, 


नंभ फट पडा, जउ्जेली छाया, 
ग्रेंज उठा लो, लो आया ।! 


वीर-पूजा 


नब्ने 


पा प्यारा अमरत्व 
अमर आनन्द अभय पा. 
विश्व. करे अभिमान 
वीय॑-बल-पूर्णा, विजय पा, 
जायरति जीवन - ज्योति 
जोर से हो, तू दमके, 
परम क्रार्य का रूप बने 
वसुघा में चमके, 


च[र-पूजा 


इदयानदे 


पूं थशुजा उठा दे हे जयी। 
जग चक्कर खाने लगे, 
दुखियों के हिय शीतल बनें, 
जयगतीतल  हुलसाने लगे | 


तेरे कन्धों चढ़े, 
जयत - जीवन की आशा, 
तेरे बल्च॒ पर बढ़े, 
जाति, जाशति, अभिलाषा, 
कसी रहे. कष्टि. कर्म- 
महा - वारिधि तरने को, 
गुड छोड, पद चलें, 
दुखी का दुख हरने को। 
वह ग्रेम - बूत्र में गुथ रहा 
दुर्खियों के मन का हार है, 
क्सुधा का बल सचार ही, 
श्री चरणों का उपहार हेँ। 


था, आहा / यह दिव्य 
देश - दशेन दिखला, शा । 
उलट - पलट. के विकट 
कर्म - कौशल पिखला, था! 


हिमकिरीटिनी 


बानबे 


जय हो-यह  हुकार 
ह््द्य दहलाने. वाली | 
कॉप उठी उप्त 
बन - देश की डाली डाली ।/ 


ले, श्री मनुष्यता मत्त हो, 
विजयध्वनि. शआराधे खर्डी, 
श्री प्रकृति - ग्रेम पयली बनी 
वीणा के स्व॒र॒सापे खड्ड। 


आहा / पन्‍न्ल्‍रह. क्रोटि 
हार ले, आये ओआर्तली, 
जयमयग - जगमय हुईं 
कोटि पनन्‍्द्रह ये थाली, 


अध्य - दान के... लए 
हिमालय. श्रागे थ्राये 
रताकर ये खडे, 
घुलें श्री. रण सुहाये। 


यह हरा - हरा भावों भरा 
कर्मस्थल . स्वीकार हो, 
नवजीवन का सचार हो, क्यों हो ? 
कृति हो, हुकार हो। 


तने 
दि [नर 


आत्म-देव | प्यारी हथकड़ियाँ 
ओर बेडियाँ दें परितोष, 
उतनी ही आदरणीया हैं, 
जितना वह्ठ जय-जय का घोष । 


तू सेवक है, सेवाबत है, 
तेश जरा कुसूर. नहीं, 
'शूली-वह ईसा की शोभा! 
वह विजयी दिन दूर नहीं। 
माता । मेरे ब्धिकों का 
काली - मर्दब कल्याण करें, 
किसी समय उनके हृदयों में, 
मानकता का भाव भरें !! 


निःशुखत्र सेनानी 'पुजन ये कौन सड़े है ? बसु । 
नाम ही हे इनका बेनाम, 
'कौन सा करते हैं ये काम ” 
काम ही है बस इनका कास। 
बहन - भाई, हाँ कल ही सुना, 
अहिता आत्मिक कल का नाम, 
प्िता !? सुनते हैं श्री विश्वेश, 
'जननि श्री प्रकृति चुक्षति सुखधाम। 


चौरानने 


निःशरे सेनानी 


हिलोरें लेता भीपण सिन्धु 
पोत पर नातिक है तेयार 
घूमती जाती है. पतवार, 
काटती जाती. पारावार | 


पुत्र-पुत्री हैं ” जीवित जोश, 
और सब कुछ सहने की शक्ति, 
'सिद्विपद-पद्मों में स्वातल्य- 
सुधा-घारा बहने की शक्ति । 


हानि यह गिनो हानि या लाभ, 
नहीं भाती कहने की शक्ति 
प्राप्ति ?- जगतीतल का अमरत्व 
खडे जीवित रहने की शक्ति। 


विश्व चक्‍कर खाता है 
और सूर्य करने जाता विश्राम, 
मचाता भाषों का भू-कम्प, 
उठाता बॉहें, करता काम | 


देह !-प्रिय यहाँ कहाँ परवाह 
टेंगे शूली पर चममक्षेत्र, 
गंह ?”--छ्ोटा सा हो तो कहूँ 


विश्व का प्यारा पर्मक्षेत्र ! 
पनानदे 


ह्मिकिरीटिनी 


छानवे 


शोक ?” -वह दु्खियों की 
आवाज कँपा देती है मर्य॑क्षेत्र, 
हप॑ भी पाते हैँ ये कभी !-- 
तभी जब पाते क्न्ेत्र 


फिसलते काल - करों से शत्र 
कराली कर नोती मुंह बन्‍द 
पधारें ये प्यारे पद -पग्म 
सलोनी वायु हुई स्वच्छन्दर 


फ्लेश ?-यह निष्कमो का साथ 
कभी पहुँचा देता है शलेश 
लेश भी कभी न की एखाह, 
जानते इसे स्व्यम्‌ सर्वेश | 


देश ”-यह प्रियतम भारत देश. 
सदा पशु-बल से जो बेहाल. 
वेश १- यदि वृन्दावन में रहे 
कहा जावे प्यारा योपाल / 


द्रौपदी भारत माँ का चौर 
बढाने दौडे यह महाराज, 
माव लें, तो पहनाने लग, 
मोर - पर्खछो का प्यारा वाज / 


नि.शब्द सेनानी 


उधर वे दुशशासन के बन्‍्धु, 
युद्ध - भिनज्षा की मोली हाथ; 
इधर ये धर्म - वनन्‍्धयु, नय-सिन्धु, 
श्र लो कहते हें--'दो ताथ । 


लपक्ती हैं लाखों तलवार, 
मचा इडालेंगी हाह्ाकार, 
मारने - मरने की मनुहार, 
खडे है बलि - पशु सब तेयार । 


किन्तु क्या कहता है आकाश ? 
हृदय ! हुलसों सुन यह गु'जार, 
पलट जाये चाहे ससार, 
न लूँगा इन हाथों हथियार |! 
जाति !-बह मजदूरों की जाति, 
मार्ग -यह कॉटों वाल्ला सत्य; 
रग ? -श्रम करते जो रह जाय, 
देख लो दुनिया भर के भत्य | 


कना ?-दुखियों की सुनकर तान, 
नृत्य का रय - स्थल हो बृल; 
टिक्र ”--अन्यायों का ग्रतिकार, 
चढ़ा कर अपना जीवन - फूल । 


श्मिफिरीटिनी 


अ्ट्टानवे 


क्रान्तिकर होंगे इनके भाव ” 
विश्व में इसे जानता कौन” 
'कीन सी कठिनाई है !”-यहीं, 
बोलते हैं ये भापा मौन! 


प्यार ४-उन हथकबियों से शरीर 
कृष्ण के जन्म स्थल से प्यार ! 
'हार ”--कन्धों पर चुभती हुई 
अनोखी जजीरें हैं हार! 


भार ?'-कुछ नहीं रहा भ्रत्र शेष, 
अखिल जयतीतल का उद्धार / 
द्वार ” उत्त बड़े भवन का द्वाः, 
विश्व की परम मुक्ति का द्वार | 
यृज्यतम कर्म-भूमि स्वच्चन्द, 
मची है डट पड़ने की घूम, 
दहलता नभ - मडल मद्मांड 
मुक्ति के फट पडने की धूम / 


वलि-पन्‍्थी से 


जकानद 


मत व्यर्थ पुकारे शूल - शूल, 
कह फूल-फूल सस फूल - फूल । 
हरि को ही तल में बन्द किये, 
केहर ते कह नख हल-हल । 
कार्यों का यून कर्तव्य - राग, 
कोफकल-काकलि की भूल-भूल | 
पुरपुर ठुकरा, आराध्य कष्ट, 
तो चल रख के क-कूल | 
भूखड बिछ्ठा, भाकाश शोढ़, 
नयनोदक्क ले, मोदक श्रह्र 
बर्यांड हथेली पर उद्थाल, 
अपन जाँवन - पन को निहार | 


ग्पी 


स्वागत 


'जय हों 7 उपःकाल हैं 
सोये, माँ का स्वागत कौन के 
चरणों में मेरी कालि नदी 
की, अपित काली लहरें | 


भूत काल का. गति, 
भावी की उज्बल आशाएं णे. 
लाट, किला. मौनार, मे 
को अपने दाएँ बाएँ लें 
इस तट पर बैठी - वर्ठा *ै 
व्याकुल बिता रही धर्डियाँ, 
बिन्तित थी ये बिखर न जी, 
बन - कुंसुममों की पंसुरडियां 


)ँ 


स्वागत 


हे 
चई। 
<2:,, 


हि 


यमुना का कलरव दुहृरा कर, 
कब से स्वागत याती हू, 
हर जाने स्वागत गाती हूँ 
या सौभाग्य बुलाती हूँ । 
देवि | तुम्हारे पंकज-कुसुर्मों से 
दुखिया खिलना सीखे ! 
वीणा से, मेरी टुटी वीणा 
का स्व॒र॒॒ मिलना सीखे। 


हो शअ्रगुलि - निर्देश, जरा में 
भी मिजराव लगा पार्ें, 
लाश्रो पुस्तक, विश्व हिलाऊें 
कोई करुण गीत गाऊं | 


लजबन्ती को लज्जित करती 
है, हा हा मेसी यलियों? 
चढ़ने को तेयार नहीं, 
सकुचाती है सुन्दर कलियाँ ! 


वेदना गीत से 


एक सो दो 


कम्पन के ताये में गधे 
से क्यों लहराते हो? 
मात्त हरी क्यों, तरुक 
कुंजों में न त्िलम पाते हो? 
और, पंछियों की तानों से 
जय्यय न ढकराते हो! 


टेक्नाब्यों के पार, कहो, 
फैसे चक्र कर शबाते हो 
आये जाते हो ? या 
मुझमें आकर छिप जाते हो? 


प्राम्ित की माति सी परम गेवार- 
आह की मिटती सी मनुह्ार-- 
पूछती हे तुम से दिल्दार-- 
कौन देश से चले! कौन सी 
मंजिल पर जाते हो!” 


कंसक, चुटकियों पर चढ़ कर 
क्‍यों मस्तक इलवाते हो? 
कम्पन के तागे में यूँशे 
से क्यों लहराबे हो? 


देदना गीत से 


एड भी टीन 


क्या. बीती है पा 
जाने दो उसको भी इस पार, 
फ्यों करते हो लहराने 
का मूतल में व्यापार [ 
चट्टानों से बनी. किन्ध्य 
की टेकडियों के दार-- 
पायु. विनिन्दित. तरल्ाई 
पर, तैर रहे बेकार ! 
छुटपटाहट को यों मत मार, 
पहन सागर - लहरों का द्वार, 
खोल दे कोटि - कोटि ह॒द्वार। 
कहाँ भटकनी यहाँ ? प्राण 
लेते, बेन राग बिहाग 
शीतल अंगारो से विश्व 
जलाने क्यों जाते हो! 
कम्पन के तागे में ग्‌थे 
पे क्यों लहराते हो? 
किसके लिये छेडते हो 
अपनी यह तरल तरंग ! 
किसे डुबाने को पघोला हे 
यह लहरों प्र रंग ? 


हमाऊगारनी 


एक सौ चार 


कोड याहक् नहीं-श्ररे-- 
कि क्यों यह सत्यानाश ? 
बॉस, कास, कुश से सहते हो, 
लहरों का उपहास ? 
अरे वादक क्यो रहा उडल 
खेलता आत्मवात का सेल / 
उजडता व्यर्थ स्व॒रों का मेल ! 
यह सब हू. क्रिसलिए 
बिना प्खों की महुल उद्यान ? 
दूर नहीं होते, माना. 
पर॒ पास नहीं शब्राते हो?” 
कम्पन के ताये यथे 
से वत्त लहराते हो। 
मानू केसे, कि यह सभी 
सौभाग्य सख्े, मुझ पर ह 
है जो मेरे लिए, प्राप्त 
आने में क्रिस का डर है ? 
मेरे लिए उठेंगी 
आशाओं में ऐसी ध्वनियाँ। 
करुणा की बूँदों, काली 
होंगी, उनकी जीवनियाँ / 


वेदना गीत मे 


एक से णेंच 


और वे होंगी क्यों उस पार ! 
यहीं होंगी, पत्रकों के द्वार, 
पहन मेरी शवासों के हार ! 
आह / गा उठे-हेमांचल 
पर॒ तेरी हुई पुकार, 


बनने दे अपनी कराह को 
प्रसों की हुकार ! 
ओर जवानी को चढ़ने दे, 
बलि के मौठे द्वार। 
सागर से घुलते चरणों से 
उठे प्रश्न इस  बार-- 


'अन्तस्तल से अतल - वितल 
की क्‍यों न केंपा पाते हो? 
अजी, वेदना - गीत गगन को 
क्‍यों न छेद जाते हो? 


उत्त दिन ? जिस दिन महा-नाश 
की घमकी पुच॒पाते हो । 
ऊपन के ताये में मूँथे 
से क्यों लहराते हो? 


ऊँ 


प्रात 


एब सी रात 


क्या दूषित ग्रतिविम्त पड गया, 
अतः स्वच्चतर होने की, 
छूटे हैं अमृत के सोते, 
मुदुल पुतलियाँ घोने की ? 
जिन नयनों से जीवन-घन देखा 
उनसे. प्ासानी से-- 
श्र न दीखे अतः भर दिया, 
उन्हें हृदय के पानी से ।/ 
अथवा कई मास का ग्रीपम 
रहा पर्नों को उमढाता,-- 
उन्हें पुयोग - वायु आदर से - 
दौढ पढा द्रुत बरसाता। 
सिचित था जो हृदय-कोप में 
करुणा - रस॒ पूरित सामान 
उसे बहाने बैट परी हों, 
आया जान नया मेंदह्रमान ? 
जिसने अपनी थुस श्क्गवायी 
कारागार प्रद्टारों मं, 


उसकी प्यास मिटाती हो या 
नयनों की जलपारों से ! 


हिप्रकिरोटिन। 


एक सो श्राठ 


छुटा हुआ वाण हु क्या 
मैं? बार मोबरी सी जानी, 
घन्‍वा पर चढ़ने के पहले 
चढा रहीं उस पर पानी 


जीवित पाया जो मुरकाया, 
ग्रीपप की नादानी से, 
अथवा पीधा सींच रहीं हों. 
बनमालिनि इत्त पानी से 
वलि होने में वज हृदय हो 
करते लख  खाँचा - वानी, 
राष्ट्र देवि / करने आयी हो 
क्या मुझको पानी - पानी 
चोर डॉकुओं का साथी हूँ, 
दृषित हुआ छिद्र छल ते, 
करती हो. पढ मन्त्र प्रेम का, 
मुझे पवित्र नेत्र - जल से 
भ्रम हो गया साधना ताधी, 
देव बना, ऐसा अ्रविवेक, 
होने से, करने वेठी हो क्‍या 
यह तुम मेरा अभिषेक 


आंसू 


ए्ह ह। ना 


गाव भूमि-हित के कष्टों का 
राज्य पुनः पाऊँ सविवेक, 
सिह्यासन मिलने के पहले, 
क्या यह करती हो अभिषेक ? 


आती है स्वातन्त्य - देवता, 
उसके चरण  घुलाने मे, 
सिखा रही हो साथी होऊँ, 
अविरल अश्र॒ बहाने में। 


कठिन क्र्रताओं से देखा 
विदलित हुश्रा हृदय सारा, 
अमत-सोतों छोड रही हो, 
गरम - गरम यह जल - घारा ? 
उडा प्रेम - पिजडे का पाला 
हस, पलट आया यह लख, 
नयन - सीषियो के ये मोती 
चुगा रही हो ” लख - लख ? 
स्नेह - सिन्‍्धु की नादों को सुन, 
हृदय - हिमालय तज अपना, 
व्याकुल होकर दौड प्रदीं क्‍या 
ये दोनों गया जमना ? 


श्मिफिरीटिनी 


एक सौं दस 


दिदय - ज्वर व्याकुन्र करता था, 
प्रिलन - वर्टा से साक्षा काज, 
उत्तर ताप इसी से बहता 
नेयनों - द्वार प्रमीना आज !? 


“स्नेंह्र दृध क्र से रक्खा हें 
लूँ नक्‍नीत चला कर चक्र”, 
उसे जमाने छात्र रहीं हो, 
हदय-भाद से प्यार तक्र! 


कहता हो क्या, झआार्य भूमि की 
श्री गोपाल लाज राजे ?! 
तब तक दम संत लो जब तक 
है, मेरी अश्र-मरी आँखें? 


हृदय देश से आते हैं क्या 
देवि ! प्रवित्र विचार पुरेश, 
व्मल वारि के पथ - प्िचन से, 
हैं स्वागत का यत्र विशेष ? 


श्री स्वतन्त्रता की बेदी पर, 
आर पुष्ट होकर निशचल, 
देख, चढा, पूजा-हित लायी, 
नयनों की गया का जल ! 


अासू 


घी ज्च एफ जक 


मैं जाता हूँ युद्ध - क्षेत्र में 
अश्र - बिन्दु से अ्रतः निडर, 
लिखती हो, 'जीतो तो लौटो " 
परष्ठ पत्र पर ये अर! 


कहाँ हृदय में पहुँच न जाये 
लगा न पाये पय का' शोध, 
तज विरोष, ठाना है आँसू 
से हृढतर* निष्किय प्रतिरोध ! 


दृषित लख नपनीत हंदय की 
ज्वालाए. पहुँचाती हो, 
खौला कर खारा जल दे - दे, 
उसको शुद्ध बनाती हो! 


गोल उपल को शिव-स्वरूप गिन 
पूजन कर, हो रहाँ सफल, 
जीवन घट की युगल-त्रिन्‍्दुएँ, 
टपकाती हैं गंगा - जल ! 


कथी मिट्टी का पुतला हूँ. 
दे - दे नयनों फी जल - धार, 
पंक पनाती हो? करती हो 
क्या माँ का मन्दिर तैयार ! 


री सी पछे /$ 

फेशी गेहर जाझे ? 
हन हे 7९ - एुछ - शत) 
ज्ठ, स्क्म्‌ छः कर ले 
शपि सा हैं पहन बन) आज पानी 
अर तेरे ॥/७ हैं, छठ पी जवानी / 


एक को बारह 


जवानी 


द्वार बलि का खोल 
चल, भूडोल कर दें, 
एक हिस-गिरि एक सिर 
का मोल कर दें, 
मसल कर, अपने 
इरादों सी, उठा कर, 
दो हथेली हे क्रि 
एथ्वी गोल कर दें ? 


रक्त हैं ? या हे नततों में चुद्र पानी । 
जाँच कर, पू साँस दे दे कर जवानी ? 


वह करती के यर्भ से, फल- 
रूप में, भरगान जाया । 
देख लो मीठा इसदा, फिप 
तरह, चिर तान आया [ 
डालियों ने भूमि रुष लट ॥ 
दिये फल, देख गाल | 
मरतकों भी <द रहा 
सकेत कैसे, उच्त-राली ! 
फल्न दिये १? या सर दिये ” वरू को कहना 
गूव वर युग में, उत्ताती चहल अाना 


एव भी हेरए 


हिमक्रीटिन 
शान के पति हौ- 
चरण तो चाठता हैं। 
भोंक ले-क्या पिंह 
को वह डॉदता हृ! 
रोटिया साया. ऋईि 
साहस खा चुका हैं, 
प्राण्णि हो, पर प्ाण से 


वह॒ जा चुका हूँ। 


तुम न खेलों श्राम-पिहों में भवानों । 
विश्व की अभिमान मस्तान जवानी । 


ये न मंग है, तग 
चरण की रेखियाँ हैं 
बलि दिशा की अमर 
देखा - देवियाँ हैं। 
विश्व पर, पद से लिखे 
कृति लेख हैँ ये, 
घरा तीथ्थों की (दशा 
की मेंस हैं ये। 
प्राण-रेखा खींच दें, उठ बोल रानी, 
री मरण के मोल की चढती जवानी | 


एक सौ चौदएइ 


जवानी 


टूटता + जुड़ता समय 


भूगोल आया, 
गोद में मशणियों समेट 
खगोल आया, 


क्या जले बारूद /-- 
हिम के ग्राए् पाये | 
क्या मिल्रा * जो प्रह्नय 
के सपने न आये। 
घरया ! यह. तरबृज 


है दो फ़ाँक कर दे, 


चढ़ा दे स्वातन्त्य-प्रभु पर अमर पानी | 
विश्व साने--वू जवानी है, जवानी ! 


लाल चहरा है नहीं-- 
कि लाल. किम्तके, 
लान. खून नहीं! 
अरे, ककाल किसके £ 
प्रेरणा. सोया. हि 
आटा - दाल. किसके 
सिर ने चढ़ पाया 
कि छापा - मात्त किसके ! 


हिमिकिरीटिनी 


वेद की वाणी कि हो आकाश-वाणी, 
धृल्न है जो जय नहीं पायी जवानी | 


विश्व हैं श्रप्ति का *-- 
नहीं सकल्प का हैँ, 
हर ग्लय का कोण 
काया - कल्प का हैं, 
फूल... गिरते, शु्ल 
शिर ऊँचा लिये हें; 
रो. के अ्रभिमान 
को नीरस किये हैँ। 


खन हो जाये न तेरा देख पानी, 
मरण का त्यौहार, जीवन की जवानी | 


एक सौ सोलह 


अमर राष्ट्र 


छोड चले, ले तेरी कुटिया, 
यह लुठिया * डोरी ले 'अपनी, 
फिर वह पापड नही बेलने, 
फिर वह माला पड़े ने जपनी । 


यह जाशति तेरी पें ले ले, 
मुझ की मेरा दे दे सपना, 
तेरे शीतल सिंहासन रे! 
सुखकर सी युग ज्याला तप॑ 


सूली का पथ ही रस 
सुक्धा सदा बचाए 
में बलि - पथ का 
जीवन - जाल 


शिमिकिरीरिना 


एक सो अठारद 


एक फूक, सेंटर अभिमत हैँ, 
फेंक चल जिससे नभ जल थन, 
में तो हूँ बलि - पारा - पर्थी, 
फेक चुका कब का गयाजत्र | 


इस चढ़ाव पर चढ़ न सक्ोगे, 
उस उतार से जा न सकोगे, 
तो तुम मरने का घर ढढ़ो 
जीवन-पथ अपना न सकोये | 


श्वत केश 7-भाई होने क्ो-- 
है ये ड्वेत पुतलियाँ वार्का 
आया था इस घर एकार्की, 
जाने दो मुझको एका्कों। 


अपना कृपा - दान एकत्रित 
कर लो, उससे जी बहुल लें, 
यूग की होली यसाँय रही है 
लाग्रो उत्तमें आय लगा दें। 


मत बोलो वे रस की बातें, 
रस उसका "जिसकी तहणाई, 
रत्त उसका जिसने पिर सौंपा, 
आयी लगा भभूत रमायी। 


श्रमर राष्ट्र 


एव सी रत्नीस 


जिस रस में कांड पढ़ते हों, 
उस रस पर विष हँस-हँस डालो 
आत्रो गले लगो, ऐ सताजन । 
रेतों तीर कगान सेभालो | 


हाय, राष्ट्र - मन्दिर में जाकर, 
तुमने पत्थर का ग्रभु खोजा | 
लगे माँगने जाकर रक्षा, 
ओर स्वर्ण - रूपे का बोभा ! 


में यह चला पत्थरों पर चढ़, 
मेरा दिलबर वहाँ मिलेगा 
फूक जला दें सोना - चाँदी, 
तभी क्रान्ति क्रा सुमन खिलेगा | 
चट्टाने चिघाड़े हँस - हँस, 
सागर गरजे मस्ताना सा, 
प्रलय' राग श्रपना भी उसमें, 
गेंथ चलें ताना -वाना सा 


बहुत हुई यह शॉख-मिचौनी, 
तुम्हें मुबारक यह वैतरनी, 
में याँसों के डॉड उठा कर, 
पार चला लेकर युय-तरनी | 


हिसफिरीटिना 


एक सो बीस 


मर आँखे यात्र सम से 
नन्नत्रों तक, खीँचे रेखा, 
मर! पत्रक - पत्रक पर गिरा 
जय के उथल्न-पुथल का लेखा | 


म॑ पहला प्रत्थर मन्दिर का, 
पनजाना प्रथ जान राह हूँ, 
यगड नी में अपने कन्धोंपर 
मन्दिर अनुमान रहा हूँ। 


मरण शऔरर सपनों में 
होती है मेरे घर होंडा हो 
किसकी यह मरजी-नामरजी, 
किसकी यह कोंडी-टो कौंडी! 


अमरराष्ट्र, उद बराष्ट्र, उन्मुक्तराष्टर 
यह मेरी बोली | 
यह घुघार! 'समर्ोतों! गर्ली 
मुझको भाती नहीं ठठोली। 


में न सहँगा-मुकुठ  औ्रोर 
सिह्ासन ने वह मृछ्ठ मरोरी, 
जाने दे, घिर लेकर मुझ को. 
ले संभाल यह लोटा-डोरी । 


प्जा 


एड सो हृक्कोस 


मेरें राजा, मत मान करो 
मुझ से पूजा कैसे होगी! 
मेरे राजा, मत मान करो 
मुझ से पृजा कैसे होगी! 
तरु-बेलों की बाँहे मरोड-- 
उनका फूला जी तोड-तोड, 
तुझक पर वार तब मेरे जी से-- 
तेरे जी का जुडे जोड, 
मेरे कोमल | किस कीमत पर 
यह कर्कशता किससे होगी ? 
मेरें राजा, मत माच करो 
मुझ से पूजा केसे होगी! 


। 


हिपमिरीटिन। 


एक सो बाईस 


जगते जीवन में तुम याते-- 
सपनों के यीतों में बाते, 
मेरी याद्वी विदियानरानी की 
याद मघुरता बन जाते, 


ऐ मेरी साँस, तुम्हें विलगा दू 
वह पूजा किसकी होगी! 
मेरे राजा, मत मान करों 
मृक से पूजा केसे होगी। 


चढ़ चुकी हिलोरें तुम पर व 
जोजो मेरे जी में आयी, 
मेरी करनी के कॉटों पर 
तेरी चुस्बनः कलियाँ डार्यी, 


जब निस-दिन अलख जगाता हूँ 
तब नयी प्रार्थना कया होगी ? 
मेरे राजा, सत मान करों 
मुक से पूजा कैसे होगी 
जी में ठोकर खा एक बार, 
मेरी आँखों में बार-बर-- 
बन कर सेना तरलाईं की 
तुम चढ्र आते मेरे उदार ! 


पूजा 


न 
हा 


डे 


मनन ! 
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पाजन / जो तुम्हें बहा ह तो 
फ्रिर अजलियों किसकी होगी ? 
गेरे सजा, गत गान क्रो 
होगी ? 


इक से पृजा केते 
थे क्रो: - कोटि भावना पुज 
क्ह्श्ति हो - ही जी के निकृज, 
कग - जय में क्ैले जाते हे 
कटा था मेरा छू कृज 


जो शर्त जे तो शेष बच्चे 
याँतों ऋ/ पुन कसी होगी? 
गेरे एजा; मत्त मान क्रो 
उफे से जा केसे होयी ? 
मे क्षेत्र तुम्हे फ्रेक डने 
उन #िज़ायसों ॥र छात्र ज्ञ 
रस क्रेपे पुम्टे मरा जल्नूं 
एम आप बन कर आतेड़ा। 
जो सोॉय 
हों बन्द 

मेरे फ्जा, 
पुझ से 


और आंसू दानों 
अर्चना क्या होयी / 
भत गान कगे 
एज) क्से 


हॉया २ 


हिमकिरीटिन। 


एक सो चौबीस 


मैंने वृूली ली, और मेरवी 
का स्वर बन कर तुम थाये, 
जो मैंने स्वर साधा तो तुम 
पुतली पर जित्रित हो आये , 
जब चित्र श्र यीतरों, दोनों 
में बन्द न कर लूँ ये दिलबर, 
ततब्र तुम्ही बताओं गआख । 
सजल ग्राणों श्रचा केसे होगी * 


मेरे राजा, मत गान करो 
मुझ से पूजा केसे होगी? 


सो एच स्‌ 


श्च गीतों 4, वेयाने में 
भर चुका, कि है जित्ते श्ोल ? 


रक 


गन यीत्रों हे कसने मे | 
गेरी॑ ज्वोत के इुनया ऋ 
अब और न पत्यानार[ करो, 
गेरे गीतों $ पी न 
मेरे कनो में. काय त््ग। 


हिमकिरीथिनी 


पक सौ छब्वीम 


नभ र्मिमिम रिमसिम बरस उठा 
पुरज का किरन - जाल छाया, 
बहते बादल पर इन्द्र पनुप 
सतरगी कविता वन आया , 


मिट गया छुनक भर में फिर 
क्यों ? मेगा मत यों उपहास करों 
मेरे गातोी के राजा । तृम 


मेरे गीतों में वास करा। 


नम साफ हुआ, तारे चमके 
निशि ने चमकीले गान लिखें, 
काले अन्तपत में अ्रमर चमक 
वाले अपने अरमान लिखे, 


क्यों ऊपा काड फेर चली * 
नभ पर थोडा जिश्वास करों ! 
मेरे गीतों के राजा। तुम 
मेरे गीतों में वाप्त करो। 


फिर कैसे चमके यीत कि हाँ 
रवि ने नभ की गोदी भर दी, 
दाएँ, बाएं, ऊपर, नौचे, अखु- 
अयणु प्रकाश - कब्िता रच दी , 


गौतो के रार्जा 


छएब भो मत्ताईस 


कविता पोंही-भेजा क्‍यों दल॑ 
बल अन्धकार ? न नियाश करो 
मेरे गीतों के राजा। तुम 
मेरे गीतों में वात करो। 
तुम रहो न मेरें गाँतों में 
तो गीत रहें किप्त में बोलो ) 
तुम रहो ने मेरें आणों में 
तो प्राण कहें क्रिससे बोली ! 


मेरी कसकों सें कसक - कंसक 
मेरी खातिर वनवास करो। 
मेरे गीतों के राजा । तुम 
मेरे गीतों में वास करों। 


मील का पत्थर 


एक सी श्रठाइस 


रूदें !-मेरर ग्रेम-कथा में 
गनी इतना स्थ्राद नहीं है, 
और म्नूँ, ऐसा थीं मुझ में, 
कोई ग्रणयोन्‍्माद नहीं है। 


में हैँ सजनि, मील का पत्थर, 
अंक पढो चुपचाप पछारों, 
मत चआरोपो अपनेपन को. 
मत मुझ पर देवत उतारों। 


दर्षश में, मरकत में, सरवर में, 
कर लो तुम अपने में दर्शन. 
पर मुझ में तुम निज को देंखो, 
यह कैसा पायल आकर्षण / 


मील का पत्थर 


एय सी उनतीस 
| एग८ - 


जाश्रो वहाँ कि, सीखे हैं वे, 
छबि लेना फिर लौटा देना। 
में पत्थर हैं, मुझ पर ऊया 
करता कभी न लेना देना । 


वे ही हैं. सनन्‍्मुख जाने पर 
दिखलाते प्रतिभ्िम्त्र तुम्हारा, 
हट जाने पर, पो लेते हैं, 
अपने जी का चित्रण सारा । 


में गरीब, क्या जानें उतना, 
बदल-बदल चमकीला होना! 
मेरे अंक अमिट होते हैं, 
वेकाव हैँ. जिनका धोना | 


दीड - दौड कर लम्बा गर्तें 
क्यों छोटी कर शायों रानी | 
बोलो तो पत्थर क्‍या देबे, 
मीठे ग्रोंठ, न खारा पानी | 


अपनी कोमल अगुलियों से, 
मेरी निष्ट्ता न लजाश्रो, 
मन्दिर की मृरत में यट कर, 
मत मेरा उपहास सजाधश्रों ! 


हिमकिरीटिनी 


एक सौ तीठ 


जात्री मजिल प्री कर लो, 
अमी सिलेंये फ्य के पत्थर, 
जिनको तुम साजन कहती हो, 
बरी दर पर है उनका घर । 


जाकर इतना सा सन्हदेसा 
मेरा भी तुम पहुँचा देना -- 
“फूलों को जो फूल रखो तो 
पत्थर, पत्थर रहने देना ।” 


क्या मंजिल पर था पहुँची हो 
यहीं बनेगा मन्दिर प्यारा? 


जगल में मगल देखे / हम 
से बोकोला भाग हमारा। 


तुम अपना प्रभु पजों यानी । 
में पथिकों को आमन्त्रित कर 
रोका करूँ, अमर हो जाडँेँ, 
तोडो नहीं यौल का पत्थर | 


अन्यकार 


एड मो ३4 8] 


पृर्य॑ जले, चन्दा जले, 
उडगन जलें स्॒ - हाप्त 
इनके काजल से न हो 
यों. काला आकाश ! 


तुम देखो, नभ में लगे 
अयारे से ये विधि - वाला के 
या अन्धक्ार पर बिसरे 
फूल पड़े हैं घुर - माला के | 


अन्धकार ही पर क्यों सृरज 
अपनी किरनें अजमाता है? 
अन्णकार प्र बेठ चाँद क्यों 


जी 


मदर चांदनी उक्साता है 


2 


(हमकिरीटिनी 


एक सौ बत्तीस 


अन्धकार में, कवि को क्यों 
करुणा की तान सूक जाती है ? 
अन्धकार में प्रेमी को क्यों 
प्रीतम की छ्लोर अाती हे? 


श्रन्धकार में, विश्व प्राण यह 
वायु घूमती क्‍यों अलवेली 
अन्धकार में, गजुल कलियां 
यों जनती अलबेली बेली * 


अन्धकार में, महा एकरसता 
क्यों दौडी - दौडी फिखी ? 
अन्धकार की गोदी में क्‍यों, 
वत्तों की हैं मणियाँ भरती! 


अन्धकार खोदू ! कैसे ? इसका 
प्यरे अश्रस्तित अमर है, 
पृष्ठ टूट जाने पर, सुन्दर चित्रता 
के मिटने का डर है; 


अन्धकार है तो 'किरनीलेपन! 
की अगवानी सम्भव हे, 
अन्धकार है तो कीमत का 
तेरे उज्ज्वल विमल विभष है | 


अन्पकार 


एक सौ तेंतीस 


अन्धकार है तो गररीले। 
तुके न नजर लगा पार्ँगा, 
अन्धकार हे तो पद-प्वनि पर 
मे तेरे पीछे शअरडँगा। 


मिडक नहीं सुन्दर, यों कहकर, 
अन्धकार का कठिन त्रात है !! 
श्याम, श्याम तेरा आसन है, 
कितू अमर उज्ज्वल ग्रकाश है । 


उपाल्मम्भ 


एक गौ चौतीस 


क्यों मुझे तुम खींच लाये ? 
एक गो - पद था. यला था, 
कत्र किसी के कास का था? 
नुद्र तरलाई... गरीफ्रिन 
अरे कह्टों उलीच लाये? 
एक पीघा था, पहाडी 
पत्थरों में खेलता था. 
जिये कैसे, जब उखाड़ 
यो अमृत से सींच लाये / 


एक. पत्थर वंयदा पा 
पडा था जग - ओट लेकर, 
उसे और नगरय दिखलाने 
नगर - रव॒ चीच लाये / 


उपानस्भ 


एक सो ४ह८ाह 


एक. वन्‍ध्या याय थी 
हों मस्त बन में घृमती थी, 
उसे ग्रिय / किस स्वाद से 
सियार वध - गृह बीच लाये ? 


एक बनमानुष, बर्नों में, 
कन्द्रों में, जी रहा था; 
उस्ते बलि करने कहाँ तुम, 
ऐ उदार दधीच लाये 


जहाँ. कोमलतर, . सघुरतम 
कसतुएँ. जी से सजायीं, 
श्स अगर सोन्दर्य यें, क्‍यों 
कर उठा यह कीच लाये ! 
चढ़ चुकी है, दूसरे ही 
देवता पर, यगों पहले, 
वही वलि निज - देव पर देने 
हयों को माीच लाये! 


क्यों मुझे तस खाीँच लाये 


भरणा-ज्वचार 


एक सौ छुत्तीस 


प्रह्मरक्क, बराए हो कि हो बात, 
चीज क्या, आरपार जो न हो 
दान क्या, भिखर्मेंयों के स्वर्ग ' 
आए तक तू उदार जो न हो ! 


फेंक वह जीत, या कि वह ह्वार, 
मिला बलि में प्रहार जो न हो ! 
चुनौती किसे ? और किस भाँति ? 
कि अरि के कर कुठार जो न हो 


भरण ज्वार 


एवं सी सताम 


हार क्या-कलियों का जी छेद 
बिधा उनमें दुलार जो न हो 
प्यार क्या * खतरों का भूलना 
भूलना बना प्यारजोी न हो 


लोह बन्धन, कि वार पर वार, 
मधुर सर क्यों ? सितार जो न हो 
रखे लजा क्यों सन्‍त कपास | 
पेर कर, वार तार 'जो न हो ! 


दिखे हरियाली ? मेघ श्याम, 
कृपक चरणोपह्ार जो न हो ! 
शूलियाँ बनें प्रश्व के चिन्ह, 
देश का चढा प्यारजों न हो ! 
तुम्हारे मेरें बीचों बीच, 
प्रणय का वेंधा तार जो न हो ! 
अरे हो जाय रुधिर वेस्वाद, 
लाडला मरण-ज्वार जो न हो ! 


गान 


गान ?-जिसमें अलय रो, 
प्यार. क्यों मुसकाय ” 
गान जिनमें प्रलय कॉके, 


किर॒ प्रशय. ऊंब. आय 


शान जिस मर: हो. पढे 
दुढगहदों.. के... दींग! 
गान + जिसकी लेक से 
बुक जॉय अमर पिराग। 


प्राण जो माँगे न तो 
क्या प्राण - धन का यान 
प्राण जो दे-दे न वह भी 
प्राण - धन. की. तान 


गान ” जब मस्तक उठा, 
कॉपा न नभों.. वितान ! 
भमिनभिनाती.. मक्खियाँ. भी 
लिख. रही है. गाना , 


एक सो चालीस 


चूडियाँ बहुत हुई कलाइयों पर 
प्यारे, भुज - इंछ पजा दो, 
तौर कसानों से प्तियार हो, 
जरा जिरह बखतर पहना दो । 
जी में सोये से पुह्यय । जग 
उग्रे, पुतलियों पर आ जाओ, 
बिना तीतरे नेत्र, धषटि में 
अजी, मलय ज्वाला पुलया दो । 
कैपे सेनानी हो ?-जो मे 
नही सेनिका होने पाती ? 
कैसे बल हो! अबलापन को 
जो में नहीं डबोने प्राती? 


सिपाहिनी 


एड सो इबतालीस 


आदि पुरुष ने, अपनी माया 
के हाथों में कौशल सौंपा, 
जग के उथल - पुथल कर देने 
के मस्ताने बल को सोपा। 


मेरे प्रशया और प्रार्खों के 
ओ पिन्दूर रक्तिमा लाली ! 
तुम कैसे प्रलयकर शंकर / जो 
में रहेँ न दुर्गा, काली! 


अर्धरात्रि के सूनेपन में, 
प्यारे बंसी बना बजा लो, 
मेरी धुन में अपनी सॉसे 
गूँथ-गूथ स्व॒र - हार वना लो | 
अगुलियों से गिन-ंगेन, मोहन. 
मेरे दोपों को दुहरा लो, 
ओठों से औओठों पर, श्रपना 
प्रणयमन्त्र लिख स्वर यहरा लो | 
किन्तु सुनहली सूरज की किरनों 
पर, क्या यह स्वाद लिखोगे ? 
सखे ! खनकताी करवालों पर. 
चुडियों के सम्वाद लिखोगे! 


हिमकिरीटिनी 


एक सौ व्यालीस 


को जिद 


माना जोहर! भी होता था, 
सरने के त्योहारों वाला, 
और पतन के अगम सिन्धु से, 
तरने के त्योहारों गना, 


क्िन्यू आज तो इस मरली को 
रख-सेगी का इफ्रा करलों, 
या कर लो पाना वाली 
तलवार, उदार ! मारलों मरल्ो ' 
जोहर' से वढकर घोड़े पर 
चढकर, जोहर दिखलाने टो, 
चुडियों हों पुह्ायिनी, योवन / 
योत्रन श्रपर्नी पर झआने दो। 


घर सरा हे ? 


«पं ?) नतास्तासल 


क्या कहा, कि यह पर मेरा हे ! 


जिसके रवि जगें जेलों में, 
सन्‍्ध्या हो... वीराने में, 
उसके कानो से क्यों कहने 


आते हो ? यह घर मेरा हे ! 


है नील चेंदीवा तना कि भुंमर 
भालर उत्तमें चमक रहे, 
क्यों घर की याद दिलाते हो 
जब सारा रन बसेरा हैं! 


जब चोद मृझे नहलाता हे, 
सूरन रोशनी पफिन्हाता हैं 
क्यों दीपक लेकर कहते हो, 
यह तेरा है यह मेरा है? 


ये आये बादल प्रम उठे, 
ये हवा के मोके कम उठे, 
विजली की चम-चय पर चट 


४ 


रलि गाती भू चूम उठे 


द्विमकिगरीटिनी 


एक सौ चौवालीस 


फिर सनसनाट का ठाठ बना, 
आर गयी हवा, कजली गाने, 
आर गयी रात, सोयात्र लिये, 
ये गुलसच्बो मासूम उठे। 


इतने में कोंयल ब्रोल उठी, 
अपनी तो दुनिया डोल उठी, 
यह अन्धकार का तरल प्यार 
सिसके बन आयी जब्र मलार 


मत पर की याद दिलाओ तुम, 
अपना तो काला डरा हैं 
कलरत्र, बरसात, हवा ठडी, 
मीठे दाने खारे मोती, 


सब कुछ ले, लौटाया न कभी, 
घर वाला महज लुटेरा है। 
हो मुकुट हिमालय पहनावा, 
सायर जिसके पद घुलवाता, 
यह बेंधा ब्रेडियों में मन्दिर, 
मसजिद, गुरुद्वारा मेरा है! 


क्या कहा कि यह घर मेरा है * 


एब गो पंतान्तीस 


(5 
्ञ-- +२* 


'आआरि' भूली, गोद की युडिया रही, 
यूलना ही याद आता हे मुझे, 
अन्त' में अन्तर हजारों मील का, 
में नहीं, वह देख पाता है मुझे | 
किन्तु दोनों के स्मरण के बोस से 
जी बचाकर, एक स्तर यु जारती, 
मध्य की घडियाँ, मधुर सगीत है 
हैं उन्हीं १? मरत लहरें वारती ! 


हिमकिरीटिनी 


एक सो छियालीस 


कौनसी है मस्त घडियों, चाह की ! 
हृदय की पर डबड्यों की, राह की ! 
दाह की ऐसी कनक कुद्दन बनें 
मान की, मनुद्ार की हे झ्राह की /? 


भिन्नता की भीत, सहता फाँद कर, 
नेन ग्रायः जूकते लेसे गये, 
त्रिन सुने हँसते, चले चलते हुए, 
बिना बोले बमकते देखे गये। 
नित्य ही बेचेन कारायार था, 
रोज केंदी बन्द कर लाये यये, 
कामिनी कहने लगी, (दिन चाह का, 
भाभमिनी बोली, हमारे ब्याह का ? 
किन्तु यह दिन ब्याह का यह गालियां 
जानती हैं पिर्फ 'कॉँसीवालियों ! 
या कि फिर मसूर सा दूल्हा मिले, 
मधुर योवन-फूल शूली पर छिले ! 
रो रही क्‍यों वालिके कलिक्रे | कता * 
'नेक हँस पारऊँ, अ्री आ्राली कहाँ ! 
तोड प्यारे के चरण पर डाल दे, 
हे कहाँ * प्यारा हृदय-माली कहां ?! 


हिसकिरीटिनी 


एक सी सतालीस 


री सजनि, वन-राजि की श्रगार । 


समय के वन मालियों 
की कलम के करदान, 
डालियों, कारों. भरी 
के ऐ मठुल॒ अहसान | 
मुर्ध मस्तों के हृदय के 
मद तत्व अगाध, 
चपल अलि की परम 
सचित युंजने की. साध | 


हिमकिरीटिनी 


एक सो अड्तालीस 


। 


बाय क्री वाया हवा 
की गमानिनी खिलनाइर 
पहन. कर तेरा मुकुट 
इठला रहा है भाड़ । 
खोल गत निज पंखियों का द्वार, 
रे सजनि, वन-राजि की झयार | 
आ गया वह वायुनाहा 
मिद्र का नत्र राय, 
चुलचुलें गाने लगी ह 
जाय प्यारा जाग / 


ग्रेम-प्यासे गीत गढ़ 
तेरा सराहें... द्याग, 
रायियों का प्राण है 
तेरा अतुल अनुराग | 
पर॒ न बनदेंवी, न प्तस्पुट 
खोल, त्‌ भत जाग, 
व्शि के वाजार में 
मत बेच मधुर पराय | 


खुली पस्रडियाँ, कि तृ वे-मोल, 
हाट है यह, तृहृदय मत खोल । 


हसकिरीटिनां 


ए भा उनदाम 


वक्ष के असर हेंदय कौ 
री मुदुलतर शक्ति, 
फलों की जननी. सुगन्धों 
क्री अमर अनुरक्ति ! 


छोड तर बरडभायिनी 
य. उभय लालच छोड, 
आज तो. सिर॒ काटने 
में हो रही है होड।! 
अरी व्यर्थ नहीं, कि 
प्रितम॒ साँगता है. दान, 
ले अमर तारुण्य 
अपने हाथ, हो कुरबान ! 
मिटेंगी (-मिट जॉय चचल चाह, 
मुँदी रह, व हो न श्री तबाह ' 
हँस ग्ही हैँ और हँस 
ले खबू ' तू मत बोल 
भोगियों के चरण की 
कुचलन बनाकर मोल | 
तुच्छ से अनुराग पर, 
व खो रही हे त्याग, 


हिमकिरोटिनी 


एक सौ पचास 


राय पर॒ उनके, हुआ 


अपमान थोगी बाग | 
चाह तेरी भी बनेंगी, 
नाश का गोदास ! 
क्या तुझे भी चाहिए 
तारुण्य का. नीलाम ? 


संभल, श्रलिगण छु न पॉय पराय, 
मेरवी सोरठ समझ, मत जाय ' 
क्या कहा, किसे सहूँ 
श्त कोकिला की हक 
और मेना की मधघुरता 
कर रही दो दक! 


मुहुल॒ चिडियों की चहक 
पर॒ महक हें बेचेन ? 
यह सवेरे को. हवा 
आगयी. वनकर मैन श” 
ठीक है, तब भी. बिडे 
तेरा ग्रल्यय से जग, 


री असादिनि, ' हों न केरा 
वह तेरण तप भय | 


हिमकिरीटिनी 


एबं सो दक्कातन 


भाव॒कों के ऐ अ्रमित अ्रभिमान, 
जाय मत, श्रघ पर न कर अ्रवसतान | 
मित्र के कर. फेंकते 
तुक पर॒ सुनहली प्र, 
डालि पर॒ तेरी. रही 
निर्दय मुनेया. सूल | 
कर॒ रहे तुककोी हवा 
पत्ते, अपनपा भूल, 
कामिनी का, दे रहा 
भाडे, . प्रमत्त दुकूल। 
पर॒ न इनकी मान तू, 
हैं शाप, ये वरदान, 
हिम किरीटिनि. ने मेंगाये 
है. सखी तब आण। 
बिना बोले, मातृ-चरणों डोल, 
और उस दिन तक हृदय मत खोल । 


जब सिपाही उठें, 
सेनानो उठे. नलकार, 
मातृ वन्धन मुक्ति का 


जिस दिन मने त्यौहार 


हिमकिरीटिनी 


एक सौ वावन 


जब कि जनप्थ लाल हो 
हो. क्रिया की + तलवार, 


आयगा सिर काटने 
स्र्स दिवय. ग्राल्माकार 
करेगा हुकार,.. कलियों 
बन्द, हों तेयार ! 
सयूजियों से छेदने में 
पाज उनका बार 


यह मधुर बलि, हो विजय का मोल 
मानिनी, तब तक छृदय सत खोल । 
हिमकिरीटिनि की परस उपहार ' 
री सजनि, 'बन-राजि की श्रयार । 


